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परिचय 


श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शीने गुजराती साहित्यमें 
कविताकों छोड़कर शेष सभी प्रकारकी रचनाएँ की हैं। नाटक, 
उपन्यास, जीवन-चरित, निबन्ध और आलोचनाके क्षेत्र इनकी लेखनी 
से उबर हो चुके हैं। इनकी स्वश्रेष्ठ कृतियोंमे वे उपन्यास और 
नाटक विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं जो इन्होंने “प्राचीन आयोंकी 
बौरगाथा? मालाये लिखे हैं। उतती मालाकी दिव्य कलिका यह्द 


शंबरकन्या है। .- 


सीताराम चतुर्वेदी 
भारतीय विद्याभवन, 


अनन्त चतुदंशी । 
चौपाटी रोड, बंबई ७ 


से ० २००४ 


पूथे पीठिका 


आर्यावत्तके गौरवमय इतिहासका ब्राह्ममुहृर्त उस समय जाग 
रहा था। हैहयवशी आयोका प्रतापी नेता महिष्मत उन दिनों अनूप 
देश ( वत्तमान गुजरात ) पर शासन कर रहा था। शुक्र और च्यवन्‌ 
भागबोंके वशज, युद्ध-पुरोहितोंके अग्रणी ऋचीक ही राज पुरोहितका 
'पद सुशोभित कर रहे थे | 

महिष्मत और उसके दुर्दान्त जाति-बन्धुओंसे अपमानित होनेपर 
ऋचघीक उन्हे शाप देकर ससक्ृत आयोके देश सप्तसिन्धुकी ओर चले 
जाते हैं और वहाँ वीर भरतोंके राजा गाधिके पास पहुँचकर उनकी 
कन्या सत्यवतीसे विवाह कर लेते हैं | | 

संयोगसे जिस समय सत्यवतीके पुत्र जमदग्निका जन्म होता है 
उसी समय सत्यवतीकी माताकी कोखसे भरतोंके युवराज विश्वरथका 
भी जन्म होता है। 

विश्वरथ और जमदरिन अत्यन्त स्‍नेहसे अपना शैेशव और 
बाल्यकाल पार कर जाते हैं ओर ज्यों-ज्यों वे बड़े होते जाते हैं त्यों-त्यों 
उनका स्नेह भी बढ़ता खलता है। जब वे सात वषके हुए तो वे परंम 
ज्ञानी तथा विद्वान भरद्वाज ऋषिकी सुन्दरी कन्या लोपासुद्रासे स्नेह 
करने लगे | अपना विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा लेकर वह अपने पिताके 
क्रोधसे बचने के लिये ऋणचीकके पास चली आई। अवस्थामें 
लोपामुद्रासे बहुत छोटे होते हुए भी विश्वरथ और जमदग्नि दोनोंने 
यह निश्चय किया कि हम विवाह करेंगे तो लोपास॒द्रासे . ही किन्तु जब 
उन्हें लोपामुद्राकी प्रतिज्ञाका समाचार मिला तो वे सन्न रद्द गए | 

दोनों बालक शिक्षा-दीक्षाके लिये महर्षि अगस्त्यके आशभ्रममें भेज 
दिए जाते हैं जो उस समय तृत्सुराज दिवोदासके राजपुरोहित थे । 


(५ २) 


मागमें ही उन्हे अगस्त्यके छोटे भाई बशिष्ठ मिल जाते हैं। वहाँ 
पहुँचने पर उनका परिचय दिवोदासके कुटिल पुत्र सुदाससे हो जाता 
है जो सुन्दर, शुद्ध द्वृदय विश्वरथसे चिढ़कर उसे जल्लमे डुबा देनेका 
प्रयत्न करता है । 

अगर ऋषिके आश्रममे पहुँचकर विश्वरथ सबका स्नेहपात्र बन 
जाता है. जिनमें महर्षिकी छोटीसी कन्या रोहिणी और ऋपषित्वकी 
कामना करनेवाला मूठ ऋ"छष भी है | अगस्त्य भी उसकी कुशाम्रबुद्धिसे 
प्रसन्न होकर उसपर कृपा करने लगते हैं। केवल सुदास ही उससे दृष 
करता था और सदा उसे नीचा दिखाने का प्रयक्ष करता था और जब 
तृत्सुओंकें राजा दिवोदासके सम्मानमें प्रदर्शित किए हुए रणकोशल- 
परीक्षणमे भी विश्वरथ सवश्रेष्ठ ठहराया गया तब तो सुदासके 
 क्रोधषका पार नहीं रहा । 

दिवोदासने उन दिनों काले कलूटे दस्यु-राजा शबरकों विध्वंस 
करनेका श्रत ले रकवा था और अगस्तयव उसके पोषक थे क्योंकि 
दस्युओंके रहने से उन्हें आयोके आचार विचारमें बाधा पड़नेकी 
आशंका थी। वे उन युवा ऋषियोंके भी विरोधी थे जो दस्युत्योंको 
उन्नत करके आये बना लेना चाहते थे | इनमें सबसे अधिक आकर्षक 
और प्रधान थी लोपासुद्रा । 

आरयो और दस्युओंका युद्ध प्रारभ हो जाता है। एक दिन शंबर 
और उसके साथी आश्रममें चुपचाप घुस जाते हैं ओर विश्वरथ तथा 
आअजको वहासे उड़ा ले जाते हैं | इन दोनोंको लेजाकर शम्बर अपने 
गढ़में रख देता है जिसकी रक्षाका अधिकार दस्युओ्ओोंके देवता उम्रकालके 
पुजारी मैरवके दाथमें है। उसी गढ़में शम्बरका परिवार भी है और 
उनके साथ विश्वरथ बंहुत दिलमिल जाता है. यहाँ तक कि शम्बरकी 
पुत्री उम्रा तो विश्वरथसे प्रेमतक करने लगी और जब विश्वरथ उसका 
तिरस्कार करता है तो वह प्रेममत्त होकर रोती पीटती ओर आँस बहाती है। 


( रे ) 


वहाँके भोले-माले दस्युओंके स्नेहसे_ प्रभावित होकर विश्वरथके 
मनसे जाति-घुणाका भाव दूर हो जाता है और वह भी उनसे स्नेह 
करने लगता है। ऋच्ष तो संयमके सब बन्धनही ढील देता है। 
मदिरा ओर मदिराज्षी दोनों उसे प्राप्त होने लगती हैं किन्तु मैरवकों 
यह सब काड' अच्छा नहीं लगता और वह सशक होकर यह लीला 
देखता रहता है ओर समझता है कि इसका परिणाम होगा हमारा 
विनाश | 

विश्वरथका स्नेहपूर्ण व्यवहार उप्राको ओर अधिक न रोक सका 
ओर विश्वरथ भी उम्राके प्रगाढ़ प्रेम पर न्‍्योछावर हो गया और उसे 
अपनी पत्नीके रूपमे उसने स्वीकार कर लिया | 

इसके आगेकी कथा शम्बरकन्या नाटकमे प्रारम्भ होती है । 


--सीताराम चतुववेदी 


शुस्वरकन्या 


समय ४ * ऋग्वेद काल 

स्थल ; : दस्युओंके नेता शम्बरका गढ़ 

पात्र ४ आयें की प्रतापी भरत जातिका 

विश्वरथ कोशिक : जनपति, गा६घिका पुत्र । 

उप्मरा शाब्री ;.. _: दस्युभ्रंके नेता शम्बरकी लाड़ली 
पुत्री । 

श्च्क्ष ]॒ : तृत्सुकुलका आय, विश्वरथका 
सहाध्यायी । 

शस्बर ॥ * दस्यु जातियोंका नेता । 

मुग्न ४  शम्बरक्का नगर-रक्षक । 

भैरव ; : दस्युओंके देव डप्मकाल्का 


पुजारी, दस्युओंका वेध्-तांम्रिक 
“-आश्रार्थों मे जो स्थान राज-पुरो- 
हितका था, वही स्थान दस्युओंमें 
डसका था । 

लोपामुद्रा भारद्वाजी * ऋषि भरद्वाजकी पुत्री और 
देवोंकी प्रिय स्री। ऋषि तथा 
मंत्रद्रष्टी । 

दागी "न : मुभकी स्त्री और उग्माकी धाय । 


अयस्सय मेन्रावरुण : महर्षि, मिन्रावरुण देचता के पुत्र, 
वशिष्ठके बडे भाई, विश्वरथ और 


खेलके पुरोहित । 
ऋचीक भारंव ४ ४ महाश्रथवेण, काव्य जातिके 
भ्गु; मद्दर्षि विश्वरथके बहनोई । 
प्रतदन ४ चिश्वरथका सेनापति । 
दिवोदास अतिथिर्व * तृत्सुअंका जनपति, राजा । 
अनुसंधान 


विश्वस्थ ओर ऋत्ष दोनों शम्बरके गढ़मे बन्दी हो गए, 
हैं । छुटनेकी आशा न होनेके कारण विश्वरथने उग्रा शाम्बरी 
के लाथ ग्रह-संसार बसा लिया है । 

दस्युओं ओर आयोके बीच विग्यद चल रहा है। गढ़मे 
प्राय; ऐसे समाचार आते रहते हैं कि अगस्त्थ और भरतोंकी 
सेना द्वार रही है । 


प्रथम अंक 
प्रथम प्रवेश 


(सॉस होने आई है | सूथ कुछ-कुछ निस्तेज होने लगा है । 
दस्युओेके नेता शब्बरका गढ़ | दाईं ओर नारिप्रल्ष और खथूरके 
पत्तोंकी खुली स्होंपडी है। उस पर वृत्तफी छाया पड़ रही है । 
पीछे एक दो ऐसी ही अन्य फ्ॉपडिय्रोंका पिछिवाडा दिखाई पढ़ 
रहा है। बाई ओर, बीचमे, आगेफी ओर एक दक्ष है और 
उसके पीछे एक सॉपडीका पिछिवाड़ा दिखाई पड़ रहा है । दूरसे 
ऐसा लगता हे मात्रो इन झॉपडियोंके दोनों ओर पत्थरकी 
दिवाल् है । 

आगेवाले वच्षके थात्वेपर विश्वर्थ बैठा है । वह रफटिक- 
सा श्वेत ओर देव जैसा सुन्दर है । वह सूगचर्स लपेटे हुएं ऐक 
दाथ पर सिर रक्खे बैठा है| उसके सुख पर ग्लानि है। ऐसा 
जान पढ़ता है कि उसके मेहमें पानी भरा हुआ है। पोछेसे 
ई-४-ई-ई-ई-ऊ की किलकारियाँ भरते और नृत्य करते हुएं लोगों 
के पेरेके घघुरुओंका शब्द जब बन्द दो जाता है, तभी परदा 
खुलता है । | 

विश्वरथ 

[धौरे धीरे रोने स्वरमें] मघवा ! मघवा | आपने यह क्या 
ठान लिया है ? [फिर किल्लकारियों ओर धंघुरू और भी स्पष्ट 
सुनाई पड़ने लगते हैं ।] 


| «न है| ८ 


लय 


4 भ लय रु 


जगा 

[अवेश करते हुए। कौशिक ! कोशिक ! चलो उठो। 
पिताजी तो कबके आ पहुँचे हैं। [विश्वरथको खिन्नबदन बैठा 
देखकर वह चोंककर खड़ी रह जाती है । उसके सु हपर चिंता 
फैल जाती है, और वह दौोड़ती हुई जाकर विश्वरथके क घेपर 
हाथ रखकर खड़ी हो जाती है |] क्या कर रहे हो ! रो रहे हो £ 
सारा नगर आज उत्सवसे गेंज रहा है ओर तुम यहाँ बैठे इस 
प्रकार आँखें गीली कर रहे हो ! कोशिक--- 

विश्वरथ 

[गीली आँखें उठाकर देखता है और दीनताके साथ 
बोलता है ।] 

उमा ! मैं किस में हसे हँस ! आज सब लोग मेरे पितृ- 
तुल्य शुरुकी पराजय पर उत्सव मना रहे हैं| तुम्दारे पुरवासी 
जहाँ आज उल्लासमें मस्त दो रहे हैंवहीं भरतोंमे रोना- 
चिल्लाना मचा हुआ दोगा । ठुम शाम्बरी ! जाओ हँसो, खेलो, 
नाचो, कूदो; आनन्द मनाओ । 

ज्भा 

तो क्‍या तुम नहीं चलोगे १ गाँव भरके स्थ्री-पुरष जहाँ 
पिताजीका स्वागत कर रहे हैं वहाँ भला इस लोग नहीं 
चलेंगे ! 

विश्वरथ 

में किसका स्वागत करनेके लिये चलें £ तुम्हारे कारावास 
की १ खला जब भेरे लिये और भी दृढ़ दोती जा रही दो उस 
समय में हँस केसे सकता हूँ शाम्बरी ! तुम जाब्ो अकेली | 


ञ्ग्रा 
[खिदपुवक] तब तुम क्या करोगे 
विश्वरथ 
मै? मै ऐसे स्थान पर चला जाऊँगा जहाँ मुझे कोई देख 
न पावे | तुम मुझे आज सिर पठक-पठटक कर मर जानेके लिये 
छोड़ दो । मुझे आज मरना ही है। [थोडी देर दोनों चुप रहते 
हैं । विश्वरथ आँसू पोंछता है | शाम्बरी उसके माथेपर सनेह्से 
हाथ फेरती हे । रोने स्वर में] देव मघवा ! मुझे युद्धक्षेत्रमें ही 
लड़ते लड़ते क्‍यों नहीं मर जाने देते 
स्प्रा 
तो इसमे रोने की कोन-सी बात है ? तुम कहो तो मैं भी 
न जाऊँ। किन्तु यदि पिता जी भरुके वहाँ नहीं देखेंगे तो उनका 
उत्साह मंद पड़ जायगा। 
विश्वरथ 
[सिर हिलाकर] क्‍यों! तुम जाओओं। आनन्द करो | तुम 
जब मेरा दुःख ही नहीं समक सकती हो तो समभागिनी कैसे 
बन सकती हो ! 
ञ्ग्ा 
[दीन भावसे) कोशिक ! बताओ थदि मेरे स्थान पर 
तुम्दारी कोई गोराज्ञी पत्नी होती तो वही क्‍या करती ! ऐसा 
कोन-सा उपाय निकाले क्रि तुम ओर पिता जी दोनों प्रसन्न हो 
सको ! 
विश्वरथ 
[खेदपूचक] तुम यदि आर्या होती तो आज अपने पिताका 
सुख भूलनेमें ही अपना अद्दोभाग्य मानती। तुम्दारी नसन्‍नस 


श्शु 
म्ष 


र्‌ 


कक 
नया 
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मेरी नस-नस के साथ शत्य करती होती। [निःश्वास छोडकर ] 
पर ये बातेंतुम नहीं समझ सकती हो । 
जग्रा 

जिसे हृदयपर आघात हुआ हो ओर उसीकी वेदनामें कह 
रही हो ।] बताओ, मैं क्‍या करूँ कौशिक [ मै क्या नहीं कर 
रही हूँ ! ठम जो कहो में वही करने को तत्पर हूँ | इससे बढ़कर 
तुम्हे चाहिए क्‍या ! और ठुस इस प्रकार दुखी क्‍यों होते दो ! 

विश्वरथ 

[खडे ह्वोकर डआको स्नेहसे गले लगाकर] उग्मा ! तुम्हारी 
भक्ति ओर सेवा निःसीम है। क्षुमा करना मुझे | इतनी सब 
होने पर भी तुम राजपुत्री हो ओर मे बनन्‍्दी हैँ | ठुम दस्युकन्या 
हो, में भरत हूँ। हम दोनोंका कोई मेल दही नहीं बैठता | तुम 
जाओ ओर मुझे अपने--- 

[६ -ह-ई-ऊ-ऊ की किलकारी, घुंघरू ओर ढोलक 
की ध्वनि सुनाई पढ़ती है। ऋक्ष और दो दस्युकन्याओंका 
पवेश । ऋत्त बहुत सोटा, बढ़े पेट वाला, और जलस्बे ढील-डोल 
का आये है । उसके संहपर सयानपत्रका कोई जिह्न नहीं 
दिखाई पड़ता । उसका रंग गोरा है पर उसने दस्युओंके समान 
ही ल्ेंगोटी बाँध कर चारों झोरसे ताढ़के पत्तोंका ऑहगा-सा 
लटका कर पहंन रक्‍्खा हे । उसने पेरोंमें घुघरू बाँध 
रक्खे हैं, सिरपर झ्ोरके पंख खोस रफ़्खे हैं, हाथ कड़े 
पहन रक्‍्खे हैं और पीठ पर ढोलक बांध रक्‍्खी हे । वह मदिरा 
के मदमें चूर है। डसके साथ जो कन्याएँ आई हैं संब शास्बरी 
जैसी ही काली हैं पर वेसो रूपधतो नहीं हैं। एक भोटी है और 
दूसरी लस्बी तथा पतलौ है। उन्होंने भो पैरोंमें धुबरू और 


पीठपर ढोल बॉध रफ्खी है। तीनों नाचते हुए और ई -ई - ई- । 


ऊ - ऊ करते हुए आ रहे हैं ।] 
। 


[मदभरे स्वरमें] कोशिक ! वयस्य ! चलो । सारा गाँव | 


तो यहाँ आ पहुँचा है । तुम यहाँ बैठे-बैठे क्या कर रहे हो ! 


[ विश्वरथ उसे देख कर क्रोधित हो जाता है और अझंरा | 


करके ऋक्षका कान पकड़ता है। ऋत्त झो? करके छुड़ा ज्लेता 
हे और दूर जाकर खड़ा हो जाता है ।] 
विश्वरथ 
तठुके क्‍या हो गया है ऋच्ष ! तू क्या कर रहा है इसका भी 
ठुके कुछ शान है 
ऋषणच्त 
[कान सहलाता हुआ] गाधिपुत्र ! जहाँ गान और तान हो 
षहीं में-- 
विश्वरथ 
[दाँत पीसकर] अपने गुरुदेवकी पराजयपर उत्सव मना 
रहा है, यही न ! 
ऋगतच्त 
भरतश्रेष्ठ | पराजय में चैयें बनाए रखना भी वीरका ही 
काम है। दुश्खमें भी सुख मानना, यही तो तपस्वियोंका 
तप है | 
विश्वरथ 
अक्ष ! तू तृत्सु ओर मैत्रावरणके नामको लज्ञित कर 
रहा है १ ढीठ ! तुझे तनिक भी लाज नहीं आती १ यह केसा 
मद है ! केसा वेश है ! केसा ढोल है | चल मेरे साथ ! हम 


; पतन कल के इक 





है 
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लोग अपनी मॉोंपड़ीमे चले | [सका हाथ पकड़ कर 
खींचता है ] 
ऋनलच 
[हाथ छुड़ाकर] कोशिक [ मुझमे भी जब अ्आँसुओंकी 
नदियाँ बहानेकी शक्ति आ जायगी तब तुम्हारे साथ चला 
चलूँगा, तबतक तो ई-ई-ई-ऊ-ऊ (किलकारी करके 
नाचता कूदता दे ।) चलो। [दस्यु-कन्याशोके कन्धोंपर हाथ 
रखकर चला जाता है |] 
विश्वरथ 
देवाधिदेव वरुण ! अरब मुक्ति दो मुझे | 
भा 
कौशिक ! क्‍यों निःश्वास छोड़ रहे हो। मैं तुम्हारे पैरों 
पड़ती हैँ ! तुम्दारे हासके बिना में श्रन्धी हुई जा रही हूँ। 
चलो, जो बात तुम्हें नहीं अच्छी लगती उसकी भ्रुके भी 
चिन्ता नहीं है । 
विश्वरथ 
भीगी ऑखेसे] शाम्बरी ! तुम राजकन्या हो। एक वन्दी 
क॑ लिये इतना कष्ट क्‍यों उठाना चाहती हो ! न तो में तुम्हें 
अभी सुखी कर रहा हूँ न आगे कभी कर ही पाऊँंगा | 


ज्झा 
[सीसी आँखोंसे। पर में तो केवल तुम्दारे ही चरणोमे 
रहमा चाहती हूँ । [आँसू पॉछती दे ।] 
विश्वरथ 
देव ! अनायेगे यह सरलता कहाँसे ला भरी है | उठो 


उड्रा | रोझ्ो मत | चलो उधर चलकर बैठे। चलो [दोनों 
जाते हैं ।] 

[किलकारियाँ सच रही हैं, ठोलक बज रही हे | शम्बर, तुभ; 
ऋच् भोर दो दस्यु आते हैं । शम्बर लम्बा चौडा, प्रचणड ओर 
वृद्ध दस्यु है। डसके सिरके बाल लस्बे और धवल हैं । डसकी 
बढ़ी-बढ़ी श्वेत मछे लटकी हुई हैं । उसकी बढ़ी-बड़ी आँखोंमें 
वीरता भरी हुईं है । वह रंगीन कच्छा मारे हुए है और पीछेकी 
ओर ताड़पन्नका लेंहगा-सा पहने हुए है । डसके सिर पर, छातौ 
पर और हाथमे लोहेके त्राण-खणइ दंधे हुए हैं। वह बातें 
करता जाता है ओर उन त्राण-खंडोंको डतार-डतार कर दुस्युओं 
को देता जाता है । 

तुप्र भी ठृदू ओर बलचान दस्यु है। कवचके अतिरिक्त 
उसने भी शब्बर जैसा ही वेश धारण कर रक्खा है और सिरपर 
मोरके पंख खोंस त्िए हैं । उसकी कटिपर एक छोटी-सी तलवार 
लटकी हुईं है। एक दस्युके हाथमें शम्बरका भाला, धनुष-बाण 
ढाल और तलवार है। दूसरा दस्यु शम्बरके उतारे हुए न्राण-खंड 
लेता जाता है। ऋतच् जैसा था उसी दुशामें है। तुम्के साथ 
बात करता हुआ शम्बर आता है ।] 


शम्बर 
तुआ | अगस्तयकों हम लोगोने अ्रच्छा छुकाया। वह बाल- 
बाल बच गया, नहीं तो में उसे पकड ही ले आता ! 
[दाथसे ही गढा ऐंड डालनेका नाव्य करता है ।] 
द्स्यु 
िपथ्यमें] ई-ई-ई-ई-ऊ-है-ई-ई-ई-ऊ- 
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शम्बर 
पर उञ्रा कहाँ चली गई ? यहाँ भी तो नहीं दिखाई देती । 
तुम 
[चिल्लाकर | उन ! 
ऋचक्ष 
कोशिक के साथ घूम रही होगी । 
शस्बर 
कोशिक ! 
तुग्र 
हाँ अन्नदाता | यह तो हमीं लोगोंसे मूल हो गई थी | ऋतच्ष 
यह है। छोटेका नाम कौशिक है, श्रथवंणका साला | उप्माने 
उसीको वरण किया है। 
शम्बर 
अच्छा ! [खिलखिलाकर हँसते हुए ] ६: हः हैः हैः । यह 
भूल हो कैसे गई ? 
ऋदचक्ष 
दस्युओंके नाथ | वह तो आज बैठा रो रहा है । 
शम्धर 
[खिलखिला कर इँसते हुए] सचमुच श्आजका दिन तो 
तुम्हारे रोनेका दी है। ऋिचसे) जाश्ो उसे बुला तो ले 
आश्ो। उसे भी अपने पराकस की कथा कह सुनाऊँ ! [सूचोपर 
ताव देसा है ।] 


तुप् 
जाओ ऋक्ष ! कौशिक उधर बैठा होगा | [ऋत्ष जाता है !] 
अत्नदाता | आप स्वस्थ तो हैं ने £ 


राम्बर 
[बसे] ठुम्मन ! उम्रजालने मेरी भ्रुजाओंम एक सहस्त 
पुरुषोंका बल भर दिया है। मुझे कुछ चोट श्रवश्य आई थी, 
पर धाव दो ही दिनमे भर गए | यहाँ सब लोग कैसे हैं ! 


तुप्न 
सब आनन्द से हैं। केवल उग्री बहुत अस्वस्थ हो गई थी | 
शम्बर | 
अरे | मेरी छ।ड़लीको क्या हो गया था £ अब कैसी है ! 
तुग्न 
अच्छी दो गईं है । 
शम्बर 
अच्छा ! जानता होता तो मैरवकों मिजवा देता । 


तुम 
कोशिकने ही अपने मंत्रसे उसे अच्छा कर दिया, नहीं 
सो चल दी दी थी। [पैरोंकी आहट सुनाई पड़ती है ।] 
शम्बर 
आरा गई मेरी उग्मी | उग्मी ! [दौढ़ती हुईं डप्मा आकर चिपट 
जाती है। शब्बर उसे स्नेदसे भट करके गालसे चिपका लेता 
है।] उभ्री ! मेरी उम्री |! कहाँ थी ! [विश्वरथ धीरे-धीरे आता है 
और आदरसे खढ़ा हो जाता है।] कहो कोशिक | केमे हो! 
तुम अ्रथवंण ऋआऋचीकके साले हो, यह तुमने अबतक क्यों नहीं 
बतलाया ? यह तो ग्रुझे आज तग्रने बताया है | 
विश्वरथ 
आपने पूछा ही कब था ! यदि आप ऋ'्षकों ही कोशिक 
मान बैठे तो में कया कर सकता हूँ । 
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शम्बर 
[डआकी पीढ थपथपाकर] उग्री ! तू बड़ी पक्की निकली | 
तूने कोशिकको ठीक पहचाना ! 
तुम 
[हसकर] इन बातोंमे लड़कियाँ बड़ी चतुर होती हैं । 
शम्बर 
[डआसे] ओर इस वेशमे कैसे दो! न तो पैरोंमें घु घुरू 
हैं, न साथमे ढोलक है। क्‍या चित्त ठीक नहीं हे १ 
जञ्ग्रा 
ठीक ही है बापू ! कोशिकका मन कुछ भारी ही रहा था, 
उन्हींके पांस बैठी थी | 
शम्बर 
क्‍यों न भारी होगा | कौशिक ! तेरे गुरुकों मैंने भरपेट 
छुकाया है। बस पकड़में आते-आते बच गए। श्रव मैं गला 
दपोच कर उससे अपने सब दस्यु लौटा लूँगा। [हेसकर] 
तुम्दारे कितने ही आर्योकों में पकड़ लाया हूँ, जानते 
ही! 
विश्वरथ 
[खिन्न स्व॒रमें] हाँ, श्रभी देव हमारे विपरीत हैं| क्‍या सब 
बन्दियोंकों यहीं ले श्राए हैं ! 
शम्बर 
[हँसकर] क्‍यों, यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता £ मैंने सब 
को अलग-अलग नगरोंमें भेज दिया है। दमारे दस्युश्रोसि तुम 
लोग जैसी सेवा लेते हो बैसी ही में भी तुम लोगोंसे लूगा॥ 


तुम्हारे लिये भी एक वन्दी ले आया हूँ। उसकी सेवा तुम्हें 
करनी होगी । 
विश्वरथ 
[गवके साथ] ऐसा कौन-सा बन्दी लाए हो ! 
शम्बर 
तुअ! वह भी कोशिकके पास वाली मोपड़ीमें ही रहेगा । 
[विश्वरथसे हसकर] कोन वन्दी है ? ठहरों, अभी आया जाता 
हे | उग्री ! [डप्साको पास खींचकर] दँसती क्‍यों नहीं है ! ऐसी 
क्यों हो गई है 


ज्ध्रा 
[नीचे देखती हुईं] नहीं, मुके तो कुछ भी नहीं हुआ । मेरे 
भाई कहाँ हैं ! 
शम्बर 
' भेद बेचारा तो मारा गया। और सब अलग-अलग नगरों 
में हैं। 
उतना 
[खेदपुवक] मेरा भेद बेचारा उम्रकालकी शरणमें चला 
गया। ओः ! मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कुछ न कुछ अवश्य 
होने वाला है | [आँसू पोछुती है ।] 
शम्बर 
रोश्ो मत। वह निरथंक ही उपग्रकालके पास नहीं गया 
है; वह कितने द्वी आयों के सिर अपने साथ लेकर उन्हें भोग 
चढ़ानेके लिये गया है। चुपहो जा उग्नमी! कोन ! भैरव 
आया है क्या $ 


सब 


नया 


रे 
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रेप 


मेरच 
निपथ्यमें] ई-ई-ई-ऊ 
उपा 

हाँ, ऐसा ही जान पडता है। 

[मिर्च आता है । चह लगभग पच्चीस बरसका लग्बा दुब॒ला 
दस्यु दे । उसने दस्युओ-जेसा वेश बना रक्खा हे। उसने कपाल 
पर बालोमे और शरीरपर भस्म रप्ना रक्खी है, आँखों में जिन्दूर 
ओँजा है, द्वाथर्मे रक्तरस्ित त्रिशुल ले रक्‍खा है ओर पैरोंमे 
घुघरू पहन रक्खे हैं ।] 


शस्वर 
ज्ोपा कहाँ हे मैरच ! 
विश्वरथ 
चिंककर] लोपा ! 
च्‌ 


उसके हाथथोंकरा बधन खोला जा रहा है। वह अभी अभी 
यहाँ लाई जाने वाली है । 
शम्बर 
(अ,भंग करके] उसके द्वाथ क्यों बाँघे गए. हैं : 
मैरव 
[दुष्टतापुवक हँसकर] में अपने सिर क्‍यों विपत्ति लेने 
लगा ६ 
शम्बर 
दाथ बाँधनेके लिये ती रोक दिया गया था न है 
भैरव 
मुझे उग्रकालकी आज्ञा हुईं थी | ऐसा सुन्दर वन्‍्दी आज 


तक कभी उनकी शरणमे नहीं आया । 
राम्बर 
[आगे बढ़ता हुआ] आओ, आओ ! लोपामुद्रा ! 
[लोपासुद्ा आती है । वह भव्य स्त्री है, लम्बी ओर सुन्दर, 
कोई तीस बरसकी लगती है। सूर्पके प्रकाश्में डसके स्फटिक 
से सुखपर पाटलकी रूलक आ रही है । डसकी ऑआँखोंमें 
मोहक तेज है । डसने उस थुगकी आय रिज्रयोकी वेष-भूषा 
धारण कर रक़्खी है । नीचे एक नौवीयुक्त अधोवस्त्र अथवा एक 
इलका ऊँचा सा लेहगा पहन रक्‍्खा है और ऊपर मोटे सूत 
का ओढ़ना | कंधे पर ऊनी उत्तरीय है। उसके बाल चार 
लटोंमें गु थे हुए हैं। डसके गल्षेमें रुद्रातकी मात्रा दे । हाथों 
में कमंडलु है और पेरोंमें खड़ाऊँ द्वे।] मेरा नगर पवित्र करो। 
लोपा मुद्रा 
[मोहभरी हँसी हँसते हुए] क्‍यों शम्बर ! अब तो तुम्हारी 
इच्छा पूरी हो गई ? [शम्बर हृ्षसे हेसता है ।] 
वरचरथ 
[साष्टांग दृश्डवत करके] भगवती ! प्रणाम ! 
लोपामसुद्रा 


[हाथ बढ़ाकर] पुत्रक ! सो शरद तक जिश्लो | [पहचान कर 
कौन विश्वरथ ! भरतश्रेष्ठ | तू भी यहाँ है ? [दोनों हाथोंसे 
संठ कर, उसे उठाकर उसका माथा सूँघती है| वत्स ! कितने 
दिनोंसे यहाँ हो १ 

विश्वरथ 
सात महीने हो गए भगवती | आप कैसे वन्दी हो गईं £ 
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लोपासुद्रा 
मैं राजा पुरुकुत्सके यहाँसे शतद्रुके जलमागंसे नावमे चली 
जा रही थी। इतनेमें ही मैने सुना कि मुनि अगस्त्यको चोट 
लगी है। में उन्हें देखनेकों उतरी कि शम्बरने आकर मुमे 
वहदी वन्‍्दी बना लिया । [शबम्बरसे] क्‍यों तुम्हारा वैर पूरा 
हो गया ! 
शम्बर 
[गर्बित होकर] वैर ? में तुम्हे वैरके कारण पकड़ कर नहीं 
लाया हूँ। बहुत वर्षोंसे तुम्हें देखनेको जी कर रहा था। 
इसी से-- 
लोपा मुद्रा 
[इँसकर] ओर साथ ही आयोंको भी यह दिखा देना चाइते 
थे कि शम्बर जिसे चाहे उसे वन्दी कर सकता है। क्यों ! ठीक 
है न कोशिक ! 
जञ्ञआ 
[विश्वरथका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए | चलो, हम लोग 
चलें । 


[डिआसे | नहीं ! 


विश्वरथ 


शम्बर 
[नम्नतापूवक] जबसे तुमने मेरे प्राण बचाए तभीसे मन 
चाह रहा था कि एक बार तुम्हें यहाँ ले आऊ । 
लोपासुद्रा 
खिदपूवेंक] किन्तु दस्युराज | मुझे पकड़कर तुमने बहुत 
बड़ा पाप किया हे। पिछले सत्तर वर्षों तुमने देवोको इतना 


क्रपित कभी नहीं किया था जितना आ्राज कर दिया है | 
मैरव 
[भयानक रुपसे हँसकर ] नहीं उमग्रकाल प्रसन्न हैं । 
लोपासुद्रा 
[डसकी ओर पीठ फेरकर] शम्बर ! देवता तुम्हें क्षमा नहीं 
करंगे | 
दशाम्बर 


शु 
म्ष 


र्‌ 
क 


ल्ोपामुद्रा | मुझे उग्रकालकी शपथ है यदि मैं तुम्हें किसी नया 


प्रकारका कष्ट दू । 
लोपामुद्रा 
मुझे अपने कष्टकां चिन्ता नहीं है। मुझे तो इसी बातकी 
चिन्ता दो रही है कि तुम्हारी क्‍या गति होगी ! 
भैरव 
जब उग्रकालकी कृपा है तब किसकी चिन्ता ई-ई-ई-ई ऊ-ऊ 
शम्बर 
सच बात है। जबतक मेरे पशुपति मेरे साथ हैं तबतक मेरा 
कोई क्‍या बिगाड़ सकता है ? और फिर मैंने ऐसा पाप ही कौन- 
सा किया है कि तुम्दारे या मेरे देवता रूठ जायें? 
विश्वरथ 
[क्रोचसे] दस्थुपति ! देवोंके प्यारे भरद्वाजकी पूत्रीका 
अपमान करके किसीका कल्याण नहीं दो सका है। उस 
अपमानको आ्राज देवता केसे सहन कर लेंगे ! 
लोपासुद्रा 
[इसकर_] मेरी कामना है कि इन्द्र तुम्हारा कल्याण करें। 
हाँ, कोशिक ! महाअ्रयवंण अ्रभी कुछ द्विनों पहले ही मिले थे । 


र्‌ 
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स्ञ्रा 
[विश्वरथसे] चलो न | [विश्वरथ सुनता ही नहीं है ।] 
लोपासुद्रा 
[हसकर] कौशिक ! वह कन्या तुम्हें बुला रही है । 
[विश्वरथ दुखी होकर खड़ा रह जाता है।] 
शम्बर 
यह मेरी कन्या उग्री है | इसने विश्वरथकों अपने वरके रूप 
में अहण किया है। 
लोपामुद्रा 
अच्छा  कन्याके लिये ससुराल तो तुमने बहुत श्रच्छी खोजी 
है शम्बर ! सप्तसिन्धुमें विश्वरथंके जोड़का कोई दूसरा पुरुष 
नहीं मिलेगा | [उआसे ] यहाँ आओ बहन | 
[डा क्रोध से देखती है पर पास नहीं आती ।] 
शरम्बर 
उग्मी |! पास आकर पैरों पड़ो | [डि्मा क्रोध से, नौचे देखती 
हुई पास आकर ल्ोपामुद्राके पैर छूती है। त्लोपामुद्रा उसे 
डठाती है ।] 
लोपामुद्रा 
बहन ! विश्वरथके योग्य बनो । क्‍यों, बोलती क्‍यों 
नहीं हो १ 


जगा 
क्रोधसे| आप मभेरे विश्वरथके साढ ऐसे क्‍यों 
बोलती हें [ 
[सब क्षोग हँस पढ़ते हैं] 


लोपामुद्रा 
[ हँसती है । उसका हास्य तरंगोंके समान फैल जाता है । ] 
क्या इसीसे इतनी रूठ गई हो? [हँसकर] जानती हो! तुम्हारा 
विश्वरथ जब चार अंगुलका था तभी मेरे पीछे पागल हो गया 
था। [विश्वरथसे] स्मरण है न भगवती सरस्वतीके तौर 
पर | 
वश्वरथ 
(बेद्नासे आँखें उठाकर] स्मरण है! उस दिन के स्वप्नसे 
मैं अभी तक जागा नहीं हूँ। किन्तु आज उसका स्मरण न 
दिलाओ | इन दस्युराजने आज मुझे मनुष्यसे पशु बना 
छोड़ा है । 
शम्ब्रर 
[हँसकर] पशु ! यहाँ तुम्हे किस बात की कमी है भाई ! 
एक बची थी मेरी उग्री, वह भी तुमने ले ली ! [डआकी पीढ 
पर द्वाथ रखता है ।] 
वरश्वरथ 
हाँ, मेंने खाया है, पिया है, नींद ली है। शम्बरीने भी 
मुझे बाँध लिया है | सब ठीक ही है। फिन्त [कट्ठतासे] में 
हूंतो बाड़ेमें घिरे हुए पशु के समान ही। अपने भरतोंके 
बिना... ...मै तो मरा जा रहा हूँ। और तुमने मेरा यह भी 
अधिकार छीन लिया कि अपने देवोंकी आजशा पालन करके में 
रणमें वीरगति पा सके । 
शम्बर 
[हँसकर] विचित्र बालक है। हैं न अग्मी £ तुझे यह 
अच्छा केसे लग गया ! 
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त्नो पामुद्रा 
प्रशंसामुग्ध होकर] भरतोंकी प्रतापी वारदेबी इसके 
मुखमभे बसी हुई है। 
सैरव 
[कठोर होकर] दस्युराज। भोगका समय हो चला है। 
हमें उअकालके मन्दिर पहुँचना चाहिए | 
शम्बर 
हाँ, विश्वरथ ! लोपामुद्रा तुम्हारे साथ रद्ेगी। अभी तुग्र 
यहाँ सारी व्यवस्था करा देगा! 
भैरव 
दस्युराज | इस खस्रीरों उद्रकालके मन्दिरमे ही से 
चली न [ 
लोपामुद्रा ' 
[इढ़ता-पृवंक] में यहाँ विश्वरथके ही साथ रहेँगी। 
[विश्वरथके कन्धेपर द्ााथ रखकर ] चलो कोशिक ! 
विश्वरथ 
जैसी सगवतीकी आजा । 
सैरव 
[आगे आकर] में मी आता हैँ ओर सारी व्यवस्था करा 
देता हूँ ! 
विश्वरथ 
[कठोरता पूचेकर] जैसी इच्छा | पधारों भगवती ! 
किोपासुद्रा विश्वरथके कन्घे पर हाथ रखकर चली जाती 
दे। उनके पीछे भेरव जाता है। खिन्नयद्ना खड़ी हुईं डआका 
मुद्द देखकर शस्बर उसकी ठोड़ी ऊपर डठाता है ] 


शब्बर 
बेटी | इतनी रुष्ट क्‍यों हो गई ! [डश्ना संह विचकाकर 
दूर हट जाती दे ।] 
य्श्रा 
पिताजी ! इस गोरागीको आप यहाँ लेते क्‍यों आए ? 
शन्बर 
क्यो, तुके नहीं अच्छी लगती ! हम लोगॉपर यह बड़ी 
ममता रखती है । | 
जभा 
[पराली-सी, मानो दस घुट रहा हो इस प्रकार गले पर 
हाथ रखकर] ममता ! पिताजा ! पिताजी । आपने मेरी हत्या 


कर डाली ! 
शम्बर 
[आगे बढ़कर उससे भेंटता है] क्‍यों ! क्‍यों ! यह क्या कह 
रददो है ! 
ल्भ्रा 
इसने भेरे कोौशिककों छीन लिया है। [आँसू पॉछुती है] 
शम्बर 
पगली हुई है ? मेरी उग्रोको कौन छेड़ सकता है ! भला 
देखें तो--चल, चुप हो जा । 
जग्रा 
यह तो मैं जानती हूँ--- 
[भैरव लोटकर आता है ।] 
मैरय 
क्रीघसे] दस्युनाथ | उस छोकरेको आपने बहुत सिर 
चढ़ा रकखा है, समझे ! 


अशश्ा आुथ 
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शम्बर 


विश्वरथको [ 
ञ्य्रा 
[अभिम्नानपूवक] क्‍यों ! क्‍या हो गया ! 
रच 


[क्रोधपूषक] जो उसके मनमे आता है वही कहता है 
ओर वही करता है । 
ञया 
[सम्रम्न-पूवक] क्‍यों नहीं करेगा ? 
भैरच 
वह इस प्रकार बाते कर रहा है मानो वह लोपा उसीक्ी 
हो ! और आप भी, उग्रकालके वन्दियोंकी जैता वे चाहें बैता 
मनमाना करने देते हैं । 
शस्बर 
भैरव ! तू बालकका बालक ही रद्द गया। लोपासुद्रा तो 
आयोके देवकी पुत्री है । 
मैरव 
भअधीरता-पूवेक]) किन्तु उसे पकड़कर तो द्वमी लोग 
जाए हैं न | उसे मेरी आ्ँखोंके आगे रक्खा जाना चाहिए । 
जञ्ञ्रा 
[गर्वंपूवक] तो तुम उसे अपने ही यहाँ ले जाकर क्‍यों 
नहीं रखते १ 
भैरव 
में तो ले ही जाने वाला था, किखु दस्युराजने ब्रीचमे 
कुछ और ही कर डाला | 


शम्बर 
तुम तो ले ही जानेवाले थे! [गम्भौरतापूवेक] मैरव ! 
में तुम्हारे दादाके समान हूँ, समझे १ उस कन्याकों मैं पकड़ 
श्रवश्य लाया हूँ, किन्तु मेरे लिये जैधी उग्री हे वैसी ही वह 
भी है । 
जगा 
विनेसे] ओः हो! आपके मनमे भी उसके लिये इतना 
आदर है क्‍या ! 
शम्बर 
हाँ | मेरे मनमें उसके लिये बड़ा आदर है। उसने मेरी 
सेवा न की होती तो आज में जीवित न होता | वू नहीं 
जानती १ मैं जब जंगलमे अकेला घायल होकर पड़ा था तब 
वह मुझे अ्रथवंणके आश्रममे ले गई, ओर मुझे जीवन दिया। 
उसके स्थानपर कोई दूसरा गोौरांग ढोता तो अपने कट्टर बैरी 
शम्बरकों वहीं ढेर कर देता। यह न भूलना भैरव | कि वह 
मेरी बेटी है। 
भैरव 
किन्तु वह विश्वरथ । 
ज्प्रा 
[शब्बरकी बातका जोड़ बेठाते हुए) यह न भूलना कि 
बह मेरा पति है। 
शराम्बर 
[दोनोंके कन्घे थाम्कर] ओर ठुम दोनों भी यह न भूल 
जाना कि वे दोनों मेरे अ्रतिथि हैं | 
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मैरच 
[सिर द्विलाकर] किन्तु दस्युराज ! कोन जानता है, कल 
ंब। उग्रकाल दोनोको स्मरण कर ले तो ! 
शम्बर 
र्‌ [चोककर] तो ! 


क 


नया [ परदा गिरता दे झोर तुरन्त डठ जाता है । ] 


सभा 
फीकी पड़कर | झोः ! 


हि 


प्रथम अंक 
द्वितीय प्रवेश 
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[ स्थान वही है । रात हो गई दे । कुछ दूरपर वेदी बनाकर ।वन्‍यां 


अग्नि स्थापित की गई है । उसमेंसे निकलती हुईं लपर्टोका तेज 
दिखाई पढ़ रहा है। उसके दाई ओर पास ही ल्ोपासुद्रा 
घुटनोंके बल बैठी अम्रिकी ओर देख रददी है । रद्द रह कर वह 
ऋच्की ओर भी देखती जाती है । श्रभी उसने शात्र नहीं ओढ़ा 
है और सिर परकी लटें जटाकी भॉति लपेट लौ हैं। पास ही 
डसका कमण्डलु पढ़ा है। दाह ओर थोड़ी द्रपर हरिण और 
सिंदके चर्मका एक बिछौना बिछा है। बाई ओर वृक्षके थालते- 
के पास्त लोपासुद्राकी ओर शंख फाइकर देखता हुआ ऋतच 
भूमिपर बेठा हे । ] 
ऋष्ष 
[गहरा निःश्चास छोडकर] में क्रितना गिर गया हूँ ! 
लनोपास्द्रा 
[ऊपर देखकर] किन्तु तुम अगस्त्थके शिष्य जब इतने 
नीचे उतरोगे तो आगे न जाने क्‍या गति होगी । 
ऋ,्ष 
भगवती | [हाथ जोड़कर] में सत्य कद्दता हैूँ। में जब 
ननन्‍्हाँ-ता बालक था तब ऐसा नहीं था। उस समय तो री ओर 
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शु सुराके नामसे मैं दूर भागता था। किन्तु दुष्ट असुरकी यह 


स्व 
र्‌ 


क्‌ 
नया 


२३ 


भूमि द्वी पापमथी है। क्षमा करना-- 
लो पामुद्रा 
ऋत्ष ! तुम्दारा हृदय ही दुबल है। 
त्व्ब 

[बच्च तानकर] भगवती भारद्वाजी ! यह हृदय कभी वज् 
जैसा कठिन भी था। पर न जाने इसे कया हो गया है कि 
जहाँ मैने इन काली नकटियोको देखा नहीं कि मेरा हृदय हिम 
के समान पिघल कर पानी पानी हुआ नहीं। [रोने रवरमें] 
मैं श्रत्यन्त पापी हो गया हूँ--अ्रष्ठ हो गया हैँ । 

लोपामुद्रा 

[इसकर] किन्तु यह तो तुम्हारे ही हाथकी बात है। 
क्या तुम इतना भी संयम नहीं रख सकते ! [डठकर पास आकर 
बाई ओर बृक्तके थात्लेपर बैठती है। ऋणश्ष ज्योंका श्यों बैठा 
रहता हे, केवन्त अपने पेरोंकी पत्चथी बदल कर, एक ओरसे 
दूसरी भोरको सुंइ् फेर ल्षेता है । ] 

त्र्ठच्ष ह 

[स॒ट्टियोंसे आँसू पोछते हुए] नहीं भगवती ! सब्र कुछ 
कर सकता हूँ किन्तु संयम नहीं रख सकता। देवोंने मेरे विद 
पड़यन्त्र रच रक्‍्खा है। उनसमेंसे कोई भी मेरी प्रार्थना नहीं 
सुनना चाहते । तुम्हीं बताओ में क्या करूँ / जितने ही बलसे 
मैं प्राथंना करता हूँ उतने ही वेगसे चिच चश्चल हो जाता है | 
में अ्रनाय हो गया हैँ । 

[लोपामुद्राकी ओर दैन्य भावसे देखता हुआ झआाँपू 
टपकाता है ।] 


लोपा मुद्रा 

किन्तु यह सब कहने भरसे क्‍या द्वोता है ! तुम अपने आप 

ही अश्रपना उद्धार क्‍यों नहीं करते ! 
जंद्श र्‌ 

किन्तु भगवती ! भगवती ! [सिसकियाँ भरता हुआ] में 
वास्तवमें इतना बुरा नही हैँ। मै विश्वास दिलाता हैँ | [एकाएक क्‌ः 
हँस देता है ।] देवोने ही आपको यहाँ भेजा है। आपके आते 
ही मेरे हृदयका भयकर सकतप धू धू करके जल उठा है। *नयाँ 
| वृत्तके पीछे, लोपासुद्राकी पीठकी ओर दो दस्थु-कब्याएँ 
झाकर हाथसे संकेत करके ऋच्षको बुलाती हैं | दुष्ट नकटियो ! 
भाग जाओ यहाँसे ! [पीछे खड़े हुओंको देखनेके लिये ल्ोपा- 
मुद्दा सुड़कर देखती है कि इतसेमें ह्वी दस्युकन्याएं वृत्तकी 
ओटमें जा छिपती हैं ।] 
| त्र्व्क्ष 

[ससंञ्रम] कोई नही है | कोई नहीं है। न जाने कहाँसे 
नित्य नई-नई आ टठपकती हैं और मेरा जी मसल डालती हैं। 
[दस्यु कन्याएँ फिर निकलकर चुपकेसे छुलाती हैं।] भागो भागों 
नकटियो ! भाग जाओ ! [लोपासुद्ा फिर देखनेके त्षिये सुड़ती है 
ओर कन्याएँ फिर छिप जाती हैं ।] नहीं, कोई नहीं है | किन्तु में 
इन नकठोंकी जाति भरसे नाता तोड़ लेता हूँ । इन्हें तिलाजलि 
दे देता हूँ। मे बड़ा पापों हूँ भगवती ! बहुत बड़ा पापी हैँ । 

न्तीपासुद्रा 

किन्तु भाई | यह सब कहने भरसे कुछ लाभ नहीं है। में 
तो जबसे तुम्हें देख रही हूँ केवल मदिरामें दी मतवाला देख 
रही हूँ । २७ 
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ऋषक्ष 

(रोने स्व॒रमें| भगवतों | मुझे भी यह बहुत बुरा लगता है। 
में कोन हूँ ! मै तृत्सु अगस्त्यका शिष्य - इस प्रकार सुरा पीकर 
पड़ा रहता हूँ ! घिकार है ऋतक्ष | तुके घिकार है ! [सिसकियाँ 
भरते हुए] पर मे क्या करूँ ! 

[थोड़ी थोडी दूरपर दस्‍्थु कन्याएँ वृक्षके पीछेसे माँक-स्लॉककर 
आँखसे संकेत करती है। जद्दोतक बनता दे ऋश्ष भी उन्हे चले 
जानेका संकेत करता है | और ल्ोपामुद्रा कभी कभी पीछे फिरकर 
देख लेती हे ।] 

त्तोपामुद्रा 

यह “क्या करू , क्‍या करूँ ? क्‍या होता है ! बस सुरा 
पीना बन्द कर दो | तुम्हारे जितनी छुरा तो ये असुर भी नहीं 
पीते । 

तऋ््क्ष 

दया करिए [रोता है।] में हृदयसे भला हैूँ। पर यह 
असुरका गढ़--ये काली नकटठी ज्वियाँ--यह कारावास -- 
देख-देख कर मेरा जी घबरा उठता हे। और मेरा श्वास रुकने 
लगता है | में दुखी हो जाता हूँ। में अ्रगरूयका प्रिय शिष्य 
ओर सुरा पीकर अपनी व्याकुलता शाँत करूँ ! क्‍या दशा 
हो गई है ऋच्ष ! तेरो यह दशा £ [आकाशकी झोर एंखता रह 
जाता है ।] 

लोपासुद्रा 
किन्तु अब तुम मुझे वचन दो |--- 
ऋष्ष 
क्य[- 


लोपामुद्रा 

यही कि सुरा का स्गश नहीं करोगे ! दस्यु-कन्याएँ ऋचको 

बुलाती हैं ।] | 
ऋषयल्ष 

[दस्यु कन्यासे] मैं आता हूँ. [छ्ोपास॒दासे) अरे-- 
ऐं-हाँ--क्या कहा मैने ! मैं वचन देता हूँ--लो वचन--में 
इस हाथसे सुराका स्पर्श नहीं कर्लूँगा | दुदमके पुत्र ऋक्षका 
यह वचन दे | 

[डठ्नेकों होता है।] मै दुष्ट हूँ--पापी हूँ, पर बचनका 
सदा पालन करता हूँ। मेरी, अ्गस्त्यके शिष्यकी, क्या दशा 
हो गई है ! भगवती ! अ्रच्छा हुआ कि आप आ गईं ओर मेरा 
उद्धार हो गया | आपकी तेजभरी आँखोंने मेरा हृदय कुरेद 
कर उसमेंसे शुद्ध सकत्पका निर्मल भरना बहा दिया हे । 
[पैरों पढ़ता है ।] आजसे मैं श्रापका शिष्य हूँ, पुत्र हूँ---कभी 
भी सुराको हाथ नही लगाऊँगा। [दस्युकन्यासे खड़े रहनेका 
संकेत करता है।]आजशा दौजिए। मैं अपनी भोपड़ीमें 
जाकर पश्चात्ताप करूंगा। 

लोपासुद्रा 
हाँ, हाँ, जाओ । पर अभी विश्वरथ क्यों नहीं आया $ 
ऋतक्ष 

वह तो इन कालोंकी नाकका बाल हो गया है। जब भी 
कोई बीमार पड़ जाता है कि वह अ्रश्विनोंका आवाहन कर 
लेता है। [तिरस्कारपूवेक] पर इन नकटोंके लिये देवकी 
आराधना ही क्‍यों की जाय 
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[ जानेके लिये अ्रधीर होता दे ।] 
लोपामुद्रा 
।  ऋक्ष | जीव मात्र ही वरुण देवके हैं। उन्हींके सुखके 
(लिये देवोंका आराधन किया जाता है| 
| ऋण्त 
पर भगवती ! गुरुदेव तो स्पष्ट कहा करते थे कि इन 
कालोंकों जहाँ देखो वही मार डालो । 
तल्तोपा मुद्रा 
[खड़ी ट्वोकर] तो तुम्हारी गुरु अ्रभी समझे नहीं है ऋच्ष ! 
रंग और रूप भिन्न होनेमे मनुष्य पशु नहीं हो जाता । 


ऋषणक्ष 

जिसे समर गया द्वो)] में भी तो यही करता हूँ कि रग 
रूप भिन्न भिन्न होनेपर भी मनुष्य मनुष्य ही रहता है। सचमुच 
हाँ | अब समझे आ गया। इसीसे तो इन कलूटियोंकों 
देखते ही मेरा जी ललच उठता है। 

[सिर हिलाता हुआ जाता है ।] 

लोपासुद्रा 

[ुटनोंके बल बैठकर अग्निर्में सम्रिधा ढालती है। 
धीमे स्वरमें] पशु बनकर आयंत्वको लजित कर रहा है। 
किन्तु दस्युश्रोके घरमें और होगा ही क्‍या १ कौंशिककी भी 
क्या दशा हो गई दै ? 

[हाथ जोड़कर ऊपर इष्टि डडाकर प्राथना करती है ।] इंद्र ! 
मघवा [| शतभन्यु | सहायता करो और श्रार्योंकों विजय दो। 

[खिड़ी होकर बाल संवारती है ।] अभीतक विश्वरथ क्‍यों 
नहीं आया १ चलूँ, कपड़े घो डालूँ। [जाती है, डमा झाती दै । ] 


उमा 
[चारों ओर देखकर] कहाँ गई ?! नहीं ब्िच्के थालेके 
पास खड़ी होकर अक्षत छोड़कर धीरे से कहती हो। ] नाग 
पिताजी ! यद्द गोराँगी बडी बुरी हे | मेरे मणिधर पिता ! यह भेरे 
विश्वरथकों उड़ा ले जाने आई है। इसे दाँत गड़ाकर 
काटना | इसकी फूणी आँखोंमे फूले डाल देना । इसके उजतले 
रगको काला कर देना पिताजी ! 
[विश्वरथ पैर बढ़ाए हुए पीछेसे आता है और चोकता है । ] 
विश्वरथ 
शाम्बरी | तुम कहाँ सेआ गई! क्‍या कर रही हो ? 
भगवती कहाँ चली गई ! 
जरा 
[दुयाजनक भाव से ।] में तुमसे मिलने आई हैँ । 
विश्वरथ 
त्रमी ! अ्रभी तो देर है | 
बा 
व्यिथापृूवक देखती हुई] क्‍यों, में श्रच्छी नहीं लगती हैँ ? 
विश्वरथ 
[अधीरतापूर्वक ।] पगली ! सारे दिन यही बात क्या पूछ॒ती 
रहती हो £ 
ञ्ग्रा 
[डरते डरते] मेरे द्ृदयमें हुक सी उठ रही है। मुमे 
लगा जैसे तुम चले गए दो । 
विश्वरथ 
श्लानिसे भरकर ।] जीवित रह्य तो किसी दिन अ्रवश्य 
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चला जाऊँगा | क्‍या तुम जीवन भर मुझे इंसी प्रकार पिजड़ेमें 
बद रखना चाहती हो १ 
ञ््मा 
[दोनों हाथ जोड़ कर ।] मुझे छोड़कर चले जाओगे £ 
[विश्वरथ पास आकर उसकी पीठपर हाथ फेरता है ।] 
विश्वरथ 
नहीं छोड़ जाऊँगा, नहीं छोड़ जाऊँगा। कितनी बार 
कहूँ ! बात बातमे यह क्या रोने लगती हो १ 
ल्ग्रा 
[विश्वरथकी छातीपर सिर रखकर।] तुम मुझे अवश्य 
छोड़ कर चलते जाओगे । 
[ विश्वरथ घबराकर चारों ओर देखता है । ] 
चिश्वरथ 
यह तूने कैसे जान लिया पगली ! 
ज्मा 
मुझे निश्चय दो गया है। तुम अभीतक उदास रहते थे | 
पर जबसे यह गोरांगी आई है, तभीसे तुम्हारी आँखे खुल 
गई हैं। 
विश्वरथ 
हाँ उग्रा | जबसे भगवती आई हैं तब से ऐसा लगता है 
मानो मैं अपने घर मे ही हैँ । 
ज्ग्रा 
[रोकर] में जानती हूँ-समक्तती हैँ | यह गौरांगी 
तुम्हें उड़ा ले जानेवाली है | 


तुम्हें क्या हो रहा है, में सब समभाती हूँ । [रोती है] 
विश्वरथ 

मुझे हे हा तो इसमें चौंकनेक्ी क्या बात है ! उनके 
चरण छूते हो मेरे इस कारावासमें भी अगसर्त्य ग्रौर अथव णके 
आश्रमका तेज फैल गया है। मेरी नस नप इसप्रश्मार नाच 
रही है मानों मेंने सोमपरान कर लिया हो या वरुणदेव मेरे 
हृदयमें आ बसे हों। [ मिक्कक कर ] क्‍यों ऐसी पागलप्नकी 
बाते मु हते निकालती हो | | गले लगाता है ओर डग्ना डसंकी 
छातीपर सिर रख कर सिंसकियाँ भरती है । ] जाओ, जाशी ! 
आधी रातको मेरी कोपड़ीमे आना | मुझे श्राज यहाँ कुछ अबेर 
हो जायगी । 

ञआा 
अलग होकर आँसू पांछती है ।] जाऊ ! 
(पीछे से कुछ खड़खड़ाइट सुना! पड़ती है ।] 
विश्वरथ 

[झाज्ञा देकर] हाँ, जाश्रो | मुके भगवतीके साथ बातें 

करनी हैं | 
स्प्रा 

[निःश्वास छोड़कर ।] जैसो आशा । [नीचे देखती हुई खिन्न 

बदन इोकर चली जाती है ।] 
विश्वरथ 

यह भी कोई जी हे ! [विचार करते हुए] किन्तु मैं 
भीशशो पागल हो चला हूँ ।... ..इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है | शाम्बरीका नगर मानो छुप्त हो गया है।......... ... 

हे 


अं शव ८ 


नया 


श्डे 


; अथवशणके आश्रमके तरुवर प्रभातके मद पवनमे भूम रहे हैं। 
[मानो स्वप्न देख रहा हो ।] देवी सरस्वती बही जा रही हैं 

मजा ........ ये खड़े हँ--प्रफुल्ल नयनोंसे गम्भीर मधुर स्वरमे 
देवका आराधन करते हुए । सारा उपवन उनकी दैवी 

र्‌ छुटासे कम्पायमान हो रहा है। में मानो आठ वषका 

क। * ----यमदका हाथ पकड़े हुए, दाँतों तल्ले उँगली 
दबाए हुए, आखखें फाड़ फाड़कर उन्हे देख रहा हूँ। [देखता 
रह जाता है।] आज, वह स्मरण नहीं है ।...दर्शन है| 
ुकता है।] वे आ रहे हें-.धौीरे-घौरे मानो चित्र खड़ा कर 
रहा हो ॥]......नीचे झुकते हैं..... चुम्बन करते हैं--..] गरात्न 
संइलाकर चोक उठता है।] ........सारे जगत्‌का सार इस 
स्पशमे समाया हुआ है ।......आरज भी उसकी आइड्ाद- 
कता वैसी ही जल रही हे । [लोपामुत्रा पीछेसे आती है, खड़ी 
रइती है ओर इँसती है ।] 


लोपासुद्रा 
क्या जलन रही है ? 
विश्वरथ 
[चोंककर, सुढ़कर बजा जाता है।] जल रही है ! क्‍या ६ 
«»»*«कुछे नहीं... ... 
लोपाम॒ द्रा 
[हंखकर] किससे बाते कर रहे थे ! 
विश्वरथ 
अभी यहाँ उग्रा आई थी। 
लोपामुद्रा 


श्ड कोशिक ! वह बालिका तुम्हारे पीछे पागल हो गई है | 


विश्वरथ 


[ऊबकर | भगवती | भगवती ! में क्या करू ! यह लड़की 
इस कारावासमे भी मुझे चैन नहीं लेने दे रही है| मैंने उसपर 
दृष्टि भी नहीं डाली थी, किन्तु वह स्वयं आकर मेरे पैरोंपर 
अपने प्राण न्योछावर करने आ पड़ी । आप तो नहीं मानेंगी, 
किन्तु सच्ची बात यह है कि मुझे अनिच्छापूबक, केवल दयाके 
कारण ही उसे स्वीकार करना पडा है। [कट॒ताके साथ] मैं 
अगल्यका शिष्य, भरतोंमे श्रेष्ठ इस दस्युकन्याके साथ घर 
बसाकर बैठा हूँ। अनेक बार रोम-रोम थर्र उठता है। 
[गिड़गिड़ाकर] किन्तु क्‍या करूं भगवती ! मेंने भरतोंका नाम 
कुलकित किया है| पर मैं कर ही क्‍या सकता हैँ ! इसकी 
करुणाजनक तन्मयता यर्के पाशसे भी अ्रधिक क्र है-- 
अभेद्य है। [नीची इष्टि किए खड़ा रद्द जाता है ।] 

लोपा मुद्रा 

[ सस्‍्नेइसे विश्वरथके कन्धेपर हाथ रखकर । ] इसमें तुम्हारा 
कुछ भी दोष नहीं है पुन्रक |! इस कन्याके दृदयमें अपने पिताके 
जैसा ही उदार स्वभाव और स्नेह भरा हुआ है । 


विश्वरथ 
यह बात गुरुजीके कानोंतक पहुँचेगी तो भला वे क्‍या 
कहेंगे 
लोपामुद्रा 
मुनिसें तो मैं इघर कई वर्षोंसे नहीं मिली हूँ। पर जो 
सुना है वद्द यदि सच है तो वे तुम्हें मा नहीं करेंगे। [भाष- 


ञ्शु 
स्ष 


र्‌ 
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या 
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पूवेक हसकर] पर में यह सब नहीं मानती हूँ | मुके तो चमड़ीके 
रड़में कोई स्वभाव समाया हुआ दिखाई नहीं देता ! 


विश्वरथ 
[झाँखें डडाकर] '.” कह रही हैं या मेरी हँसी उड़ा रही हैं ! 
लोपासुद्रा 
सच कृद्ती हूँ । 
विश्वरथ 


भगवती ! मेरा मन भी यही कहता है। आप ठीक कह रही 
हैं। हम इन दस्युश्लोंका संहार करते हैं, इन्हें देवोंके द्वेष्टा 
मानते हैं, पर--पर--इतने दिनोंके परिचयक्रे पश्चात्‌ मुझे 


| निश्चय हो गया है कि ये लोग असुर नहीं हें । 


लोपासुद्रा 
उस मैरवकों छोड़कर | यदि उसका बस चले तो वह 
अपनी श्राँखोंसे ही मुझे समूची निगल जाय ! 
विश्वरथ 
हाँ, वह्दी एक दुष्ट है। पर श्रन्य लोग बहुत समझदार और 
सरल हैं। में चाहता हूँ कि उनके कुछ गुण इस लोगोंमें भी 
होते तो अ्रच्छा होता । 
लोपामुद्रा 
पर जबतक ये देवोंसे द्वंष करते हैं, तक्तक इनका संदार 
किए बिना काम कैसे चलेगा ! पर बैठ जाओ न विश्वरथ । [द्िच्षके 
थाक्षपर बैठती है । | मुफे अपनी सारी कथा तो बता जाओ्रो। 
इम लोग कितने वर्षोपर मिले हैं। [विश्वरथ द्ोपासुद्गाके 
पैरोंके पास बैठता है । ] 


विश्वरथ 
चौदह वर्ष बीत गए--देखते-देखते मैं कितना बड़ा हो 
गया हूँ--- 
लोपाम॒द्रा 
[अशंसापुर्वंक देखकर] मानो सबिता जैसा लगता हो। 
[इसकर] शाम्बरी पागल हो गई हो तो उसमें अचरज ही क्‍या 
है? फिर 


विश्वरथ 
फिर क्या ; मैत्रावरण ओर अ्रथवंणने मुझे विद्या प्रदान 
की और आज सात महीने हो गए मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हैँ । 
[ थोड़ी देर देखते रहकर ] में मनुष्य नहीं रह गया हूँ । दिन 
निकलता है ओर ढल जाता है। मेर भरत भो भूली हुई स्मरण 
सृष्टिके समान मन्द पड़े गए हैं| स्वृजन, घोषा माँ, सत्या 
अथवण, सभी बचपनमें सुनी हुई कथाके पात्रोंके समान अ्रदृष्ट 
होने लगते हैं भगवती ! 
[ ऋक्ष लदखडाता हुआ आता है । ] 
त्ध्च 
[ हकलाता हुआ । ] भ-स-सगवती ! मैंने वचनका पालन 
किया है। मैं व-ब-बचन-भग कभी नहीं करता हैँ । स-स-ह्च 
कहता हूँ। मेंने सुराका स्पर्श तक नहीं किया है | [विश्वरथ 
खड़ा होकर ऋश्षके पास जाता है ।] 
विश्वरथ 


[हाथ पकड़कर ऋकमोरता है ।] क्‍या बकते हो ऋतच्ष 
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लोपामुद्रा 
देखो कौशिक ! यह अभी-अभा मुमे वचन देकर गया था 
कि मैं सुराका कभी स्पश नहीं करूँगा । 
ऋण 
[हास्यजनक हेकड़ीसे] स-स-सच बात है। मैंने नहीं किया 
है | [बड़्खंडाता है ।] 
विश्वरथ 
फिर यह क्या है ! 
त्ह्क्ष 
हिकड़ी के साथ डसकी ओर देखता है ।] यह क्या-क्या-क्या ! 
मैंने सुराका कहाँ स्पर्श किया है ! मैंने अपने वचनका पालन 
किया है । 
विश्वरथ 
तब वह पेटमें केसे पहुंच गई ! 
ऋग्ष 
व-व-वह नकटी उड़ेल गई । [हास्य्षनक दैन्यके साथ ।] 
भगवती ! एक-एक अच्चुर सत्य कह रहा हैँ। मैंने इस हाथसे 
एक बूँद नहीं स्शे की है | 
लोपामुद्रा 
बहुत श्रच्छा भाई | तुम बैठ तो जाओ | 
ऋण्ष 
इस विश्वरथ का रतीमर विश्वास न कीजिएगा । हा-द्वा-हा- 
हा [हँसता है ।] मैंने वचन पाला है | 


लोपामुद्रा 
“अच्छा--श्रच्छा । 


[ऋच आकर ल्योपामुद्राके पैरोंके पास बेठ जाता हे । थोड़ी 
देरमें लोपामुद्रा उचका लिर सइझ्ञाती हे ।] 
विश्वरथ 
किन्तु सप्तसिन्धुके कया समाचार हैं ! गुरुव्य क्‍या कर रहे 
हैं! यह युद्ध कहाँ तक पहुँचा हे ! 
लोपामद्रा 
[ ऋत्षको सहलाते हुए] में ता बहुत कम जानती हैँ । तुम 
दोनोंकों जब शम्बर उड़ा ले आया, उसके पश्चात्‌ उसने सम- 
भोतेके लिये एक दूत भेजा था । 
विश्वरथ 
बह तुग्र--हाँ इमें मिला था वह--- 
लोपा मुद्रा 
अच्छा १ तो शम्बर अपने गढ लोटा लेना चाहता था। 
इसके उचरमें मैत्रावरुण युद्धमें उतर पड़े। उन्होंने उत्तर दिया 
कि दासके साथ मेत्री नहीं की जा सकती | 
विश्वरथ 
ओर दिवोदास ! 
लोपामसुद्रा 
दिवोदास तो अतिथिग्व पत्थोंके साथ लड़नेमें लगे थे। 
श्र'जयराज सोमक अस्वस्थ थे | अथवण ने कददला दिया कि--- 
शम्बरके गढ उसे लौटा ही देना ठीक होगा | 
विश्वरथ 
हूँ | इसीसे तो शम्बर अब्रतक भरतोंकों जीत रहा है | 
लोपाम॒द्रा 
हाँ, यह बात तो सत्य है कि शम्पर द्वारा नहीं है| पर मैत्रा- 


म्बं 


नया 
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शू्‌। वर्रने इन थोडे महीनोंमे ही ठग्दारे भरतोंगी कीति अ्रमर 
कर दी है। 

म्ब विश्वरथ 

र [इषपूवक] श्रच्छा ! कैसे ? 

ऋष्क्ष 

कः [झोंखें खोलकर] भला वह कैसे ! मैं भी--मैं भी यही 
पूछना चाहता हैं | 

नया लोपामुद्रा 

(ऋरछको सहलाती हुईं] शम्बर जैसा सीधा यहाँ लगता है 

वैसा युद्धेके समय नही रहता । वहाँपर बह वरुणके ही समान 
क्रर और कपटी बन जाता है। वनों और पर्वतोंका तो वह 
राजा ही ठहरा इसलिये उनमे पैठ पैठकर उसे खोजना पढ़ता 


है । 


मैं भी तो यही कहता हैँ ! 
लोपामुद्रा 
हाँ, हाँ। [ऋचको सहत्वाती है] 
विश्वरथ 
तो गुरुदेवका क्‍या हुआ 
लोपासुद्रा 
[सिम्दलकर बेठती हुई ।] उन्होंने जैसे पराक्रम किए हैं 
कोशिक ! वैसे सप्तसिन्धुम किसी ने नहीं किए । उन्होंने इन्द्रकी 
सहायतासे युद्ध आरम्भ किया | इन्द्रने जब उन्हें छोड़ दिया तो 
४० उन्होंने अश्विनोंकी सहायतासे वन फूँक डाले, शतद्र॒फा जल 


उलीच दिया और पवतोंकों लाँध गए। सरस्वती-तीरके तपो- 
बनोंको जलाकर भस्म कर डालनेके लिये जो शम्बर आया था, 
वह शतद्ु॒के आगे न बढ़ सका तो नहीं ही बढ़ सका । 
विश्वरथ 
किन्‍्नु सुनते हैं कि शम्बर जीत गया | 
ऋण्ष 
मैं भी तो यही कहता हूँ । 
लोपामुद्रा 
हाँ, आज वह विजयी हे । उसने अपने गढ़ छीन लिए हैं | 
पर न तो तुम्हारे भरत लोग ही आत्म सम्मान छोडेगे ओर न 
मैत्रावरुण ही डिगनेबाले हैं। वे लोग शतद्गरु और सरस्वतीके 
बीचका मांग रोके बैठे हैं। जहाँ कल वन थे वहाँ आज 
"रत लोग गाँध बसा रहे हैं 
विश्वरथ 
धन्य है गुरुव्य ! 
लोपामद्रा 
डित्साइ पूर्वक] सचमुच धन्य है | श्रव॒ तो सुना है कि इन्द्र 
भी कुछ-कुछ कुक चले हैं ओर उन्होंने भी सहायता देनेका 
वचन दिया है । 


मैं भी तो यदी कहता हैँ ! 
लोपाम द्रा 
[हंसकर] हाँ, वह तो में भली-भाँति जानती हैँ। तुम 
चुपचाप बैठे रहो । 


अभी >ल्‍थ #" व, 


ड्रै 


शु विश्वरथ 

बस यही मनाता हूँ कि इस काराणइसे कब छुटकारा 
सच मिले ! 
र लोपासुद्रा 

थोड़े ही दिनोंमे | मुके देवो ऊषा ने बचन दिया है। मुझ- 
क। होनेवाले श्रत्याचार देवता सहन नहीं कर सकेंगे ! 


ऋणक्ष 


नया नहीं सहन कर सकते-- [खिडा हो ज्ञाता है !] नहीं सहन 
कर सकते ! 
विश्वरथ 
बैठ जाओ ! 
नहीं बैड गा ! 
विश्वरथ 
खिडा होकर समझता है ।] जाओ, जाकर सो जाओ | 
न्ह्क्ष 
नहीं जाऊंगा | [विश्वरथकी ओर घूरता है।] 
लोपामुद्रा 


[हंसकर बीचमें आजाती है।] ऋत्ष | अभी अभी इतना 
पश्चात्ताप करके भी तुम जैसेके तैसे रद्द गए ! 


त्र्हक्ष 


भ-भ- भगवती ! में ! श्रभी भी मुझसे पश्चात्ञापके निररेर 
४२ फू रहे हैं । 


लोपामुद्रा 
किन्तु वे निकर तुरन्त ही सूख जाते हैं ! 
अक्ष 
[रुदनके स्व॒रमें |] तुन्तु-तुम भी सन्देह करती हो। भ-भ- 
भगवती ! मुझे क्षमा करो । मैं ब-ब-बहुत अधम हैँ ! मुझे बड़ा 
पछुतावा हो रहा है | [हाथ जोडकर अधखुली आँखसे देखता 
ईंह जाता है ।] मुमे क्षमा क-क-कर दिया ? कर दिया १ सच - 
मुच ! नहीं - मैं - पापी हैँ। [रोता है ।] मैं पे-पे पैरों पड़ता हूँ 
[पैरों पदुनेके लिये बढ़ते ह्वी गिर पडता है ।] 
लोपाझुद्रा 
विश्वरथ | अब इसे ले जाओ ! प्रातःकाल होगा तो 
इसका सुय्य उदित होगा । 


विश्वरथ 
यह अपने नेन्नोंसे पश्चात्तापके नितने आँसू निकालेगा 
उतने ही सुरा पीकर फिर भर लेगा ! 
लोपामुद्रा 
बेचारा ! कारावास का जांवन ही ऐसा होता है| कंचन- 
को भी वह काला कर डालता है। 
विश्वरथ 
ऋचसे] चलो-चलो ! 
ऋगच्त 
ओर नहीं तो में कर क्या रहा हूँ ! स-स-भगवती ! मुझे बड़ा 
पश्चात्ताप है| [ विश्वरथ ऋत्षका हवथ पकड़कर ले जाता है ।] 
लोपामुद्रा 
दृव्यवाइन ! आर्योकी क्‍या दशा होनेवाली है ? यदि शम्बर 
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४रे 
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जीत जाय--यदि आर्योको दस्युश्लोंका श्राधिपत्य स्वीकार करना 
पड़े--तो तो क्‍या होगा £ देवि ! देव | इस विनाशसे उद्धार 
कर लो | मैत्रावरणकों विजय प्रदान करों ओर सम्त-सिन्धुके 
आयोको निभय्य कर दो । अपिके पास जाकर ई घन लगाती है 
और डससे निकट घुटनोंके बल्ल बैठकर प्राथंना करतो है ।] हमारी 
क्या गात होनेवाली है | यदि शम्बर विजयी द्वो गया तो इसमें 
विवश होकर दस्युओकी सेवा स्वीकार करनी पढ़ेगा । और उसके 
पश्चात्‌ हमारा तेम मनन्‍्द पड़ जायगा, हमारा तप निष्प्राण हो 
जायगा और हमारी शुद्धता लुप्त हो जाथगोी । ओर-ओऔर सभी 
ऋतच्ष हो जायगे | [ थोड़ी दर बैठी रइ जाती है |] व्श्विरथको _ 
देवोंने कितना सौन्दर्य दिया ई । [्सरर] किन्तु मैं इसे 
निराश करने जा रही हैँ | देवि ! मेरं रूपने न जाने कितनोंकों 
संताप दिया है; किन्तु इस बालककी रहा करना | [कुछ 
रुककर] जब तक विश्वरथ जैसे लोग विद्यमान हैं, तबतक 
देवगण आयोंका साथ नहीं छोड़ेगे !”*““ और देब ! 
इन दस्युओंमे सदूजुद्धि प्रेरित कर दो तो कितनी अच्छी बात हो | 
[ छ्ोपासु॒द्रा अपनी चोटी खोल 5ती है और भ्रप्मि सेवारकर 
सगछालापर सो जाती है । थोड़ी देर करवर्ट बदलनेपर उसे 
नींदु आ जाती है। मेरव धीरे-धीरे आता दे, चारों श्र देखता 
है ओर लोपामुद्ाके पाप आता दे। थोड़ी देर पद जिप्सा से 
दुष्टरता पूर्वक इंसता है. ओर हाथ फैलाकर चुम्बन करनेकों उच्चत 
होता है। एकाएक लोपामुद्दा जाग उठती है और उठकर दूर 
हटनेका प्रय॒त्त करती है ! मैरव डसे बाहुओंमें जकड़ लेता दे ।] 
लोपामुद्रा 
कौन है ! कोन है [ 


मैरव 


चुप, नहीं तो [लोपासुद्ा करा मंद्द बन्द करना चाहता ट्टै ।] श॒ 
लोपामुद्रा म्ब 
देव ! इन्द्र ! रक्षा करो | विश्वरथ | औओ--- र 
भैरव 
चुप ! [ल्ोपास॒द्ाके सुहपर हाथ रखता है ।] कट 
लोपा मद्रा 
श्रो-ओ-ओ--- मी नया 


[ विश्वरथ हाँफता, घबराता हुआ आता है ओर इलाँग 
मारकर भैरव से घूर जाता है ।] 


विश्वरथ 
कौन भैरव | चाण्डाल ! 
[ भेरव लोपामुद्राको छोड़ देता है और विश्वरथसे लड़ना 

चाइता हे ।] 

मैरव 
व्‌ ! [दाँत पीसकर | तू ! 
दिनों एक दूसरेसे जूमते हैं । 

विश्वरथ 
ड्ू! 


त्ने! 


भैरव 


लोपासुद्रा 
[हाथ जोड़कर] भ्राश्रो मघवा | दौड़ो हमारी रक्षाके लिये | 


आक्ष | ऋक्त ! हू 
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भैरव 


ऊऊझक! 

[जूमते हुए विश्वरथको फेक देता है ।] 
विश्वरथ 

ओओ-आ। ! 

[मैरब विश्वरथकी छातीपर चढ़ बेठता दे ।] 
लोपामुद्रा 

ओर देव ! 
विश्वरथ 

[रूँघे कंठले] इसकी कटार छीन लो | 
लोपामुद्रा 

साइससे काम लो ! 


[मैरवको पीछेले पकड़कर खींच तो है । मेरथ कटार खींचना 
चाहता हे, लोपासुदा उसे रोकती है; वह लोपासुद्राको धक्का 
देता दे ।] 

लोपामुद्रा 

पापी ! अखझुर ! 

[जिस हाथसे भैरव कटार खींच रह्दा दे उसमें सुककर काट 
खाती हे ।] 

मैरव 

थ्रोः ! [दाँत पीसकर विश्वरथका गला व्टोत्वता दे ।) उम्र- 
काल तेरी राह देख रहे हैं। ई-ई-ई-ऊ- 

गल्ला दुबाता हे ।] 


विश्वरथ 
[ घबराते हुए ।] 
झो-ओ ! 
(डिआ आती है, देखती है और सिंहिनीके समान अपनी 
कटार निकात्षकर भेरवपर ऋपटती है ।] 
ञ्य्रा 
मेरे कोशिक। अरे बाप रे ! मैरव नीच [भेरवके गल्ेपर 
कटार रखकर] उठ-उ6। 
भैरव 
तू कहाँसे आ धमकी -[कटारकी नोक चुभनेसे पीड़ित 
होता है।] ओ! ओ! [विश्वरथको छोड़कर मैरव डठ खड़ा 
दोता है, दाँत पीखता है, उग्राकी ओर मुक्का तानता है और 
सिर हिल्लाकर किलकारी मारता हुआ भाग जाता है । मूछित 
कोशिककी ओर उग्रा घबराकर देखती है । ] 


जगा 
मेरे कोशिक-- 
[ उसके पास मूछिंत होकर सिर पदुती है । ] 
लोपासुद्रा 
पुत्रक ! 


[मूर्छित विश्वरथपर वढ़ कुकती हे, डसके सुख पर द्वास्य हे ।] 


[पर्दा गिरता है ।] 
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र्‌ , 
द्वितीय ऋक 


[एक मह्दीने पश्चात्‌ सन्ध्या समय । उग्माकीौ बड़ी-सी कुटी । 

लयां। एक और गढ़का कोट है। कुटीके बाइर झगचर्मके आसनपर 
बैठी हुईं डग्मा, तुम की ख्री दागीसे चोटी गुथवा रही है। सूयकी 
किरणॉमें उसके लग्जे काले बाल चमक रहे हैं। थोड़ी-थोंडी 

देरमें वह आँखे नचाती है और द्िलडुल जाती है । दागी कभी- 

कभी लाइसे डसे चपतिया देती दे। सामने दो-तीन मोर- 

पंख पडे हैं। दागी ्वगरभग पचास बरसकी दुबली और द्स्मी 


दस्यु-स्री है ।] 

जञ्ग्रा 

दागी ! कैसे बाल खींच रही है ! 
दागी 

सीधी बैठ न १ [ सिरमें चपत लगाती है । ] 
जया 

और कुल इतने ही मोर-पंख क्‍यों लाई ! 
दागी 

इससे अधिक लाती कहदाँसे ! 
छ्ग्रा 


[सुँह् चढ़ाकर ] इतनेसे भला क्या होगा १ शम्बरकी पुत्रीके 
४ट. लिये बस इतनेसे पंख ! जा और लेकर आ । 


दागी 
क्यों आज कुछ बहुत रस आ गया है क्‍या ! 
जा 
[दागीके गल्लेसे क्िपटकर] चुप-चुप। किसीसे कहना मत | 
आज कोशिक बढ़े प्रसन्न हैं | 
दागी 
पग़ली ! हम हार रहे हैं, इसीसे वे प्रसन्न हो रहे हैं । 
ज्ग्रा 
चल चल । शम्बरकों कोन हरा सकता है ! 
दागी 
| खेदपूवंक ] अब तो नीचेसे भी सब कुछ आना बंद हो 
गया है | इसीलिये जितने मोर-पंख तुम्दें चाहिएँ उतने नहीं 
मिल सके | 
ञ््रा 
देख, आज हषके दिन तू व्यथ ही जी दुखानेवाली बातें 
न छेड। शम्बर आजतक कभी नहीं द्वारे हैं| में तो जब नन्‍हीं 
सी थी तभीतते सुनती आ रही हूँ---आरज हारे ओर कल जीते 
[एकाएक खड़ी होकर] अरी, वे आ गए ! 
विश्वरथ 
[ विश्वरथ डछुलता हुआ आता है | डसकी आँखें चमक 
रही हैं और वह हँस रहा है ।] शाम्बरी | जूड़ा गुथवा रही दो 
क्या ! देखो तो सह्दी, केसा सरस युद्ध चल रहा है। यहाँसे 
सब दिखाई पड़ रहा है । 
[कोटपरसे देखती है ।] 


डं 
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ज्ग्रा 

[जहाँ थी व्डींसे खड़े-खड़े] में युद्ध नहीं देखना चाइती । 

; क्या अभी युद्ध देखनेसे तुम्हारा जी नहीं भरा ! यहाँ तो आकर 
र बैठो ! 


विश्वरथ 
कक मे बैठ कैसे ! बह देखो ! देखो ! वे धूल॒के बात्याचक्र उठ 
रहे हैं न! वहीं मेरे गुरु श्रोर तुम्हारे पिता लड रहे हैं । 


जगा 
[अगढ़ाई लेकर डघर जाती है ।] कैसे जाना ! 
विश्वरथ 
[डल्साइपुवंक] ठहरो, में भगवतीको बुला लाता हैँ । 
जाता है ।] 
चञ्ञा 
[निःरश्वासं छोड़कर] उस गोरांगीके बिना इन्हें पलभर 
चैन नहीं पड़ती । 
दागी 
इस गोरांगीका पौरा ही बड़ा खोटा है। 
जरा 
परन्तु बह तो कोशिककों अपना पुत्र मानती है | 
दागी 
इस गोरागीकी चाल भला कोई जान सकता है? कल 
तुग्से खिलखिला' कर बातें कर रही थी । ओर जबसे इसके पैर 
यहाँ पड़े तभीसे उअकाल भी हमपर रूठ गए हैं | कल--जानंती 
४० दो; 


ञ्ञ्रा 
नहीं | [डञ्मा घीरेसे घबराए हुए स्वरमें] नहीं तो । 
दागी 
उग्रकालको भोग चढ़ाते ही बलि दिया हुआ बकरा में-मे 
करके बोल उठा। 
ड्ग्रा 
[सयपुवंक] हाय ! हाय ! 
दागी 
इसीलिये तो सब चौपट हुआ जा रहा है। [निःश्वास 


छोड़ती है ।] 
ज्ग्रा 


ती उग्रकाल उसे बुला क्‍यों नहीं लेते कि सब बल्ला ही 
टल जाय | 
दागी 
कोन जाने क्या बात है ! मैरव होता तो कुछ बताता । 
[लोपासुद्रा और ऋच्षको क्षेकर उमंगमें भरा हुआ विश्वरथ 
आता हे | तीनों डहलसित होकर कोटके पास खडे होकर नीचे 
देखते हैं । इषमझ्न डा ओठ दबाकर देख रही है ।] 
विश्वरथ 
वह पवत दिखाई दे रद्द है न---उसी ओर-- 
लोपामुद्रा 
बहाँ---उस जलाशयके पास ; 
ञ्ग्रा 
[धीरे-धीरे डन सबके पास आती है ।] क्‍या दे ! देख” तो ! 
[दागी कुछ दूरपर खड़ी रहती है ।] 


रै 
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है. 


विश्वरथ 
[डग्नाके कन्थेपर हाथ रखकर] वह जलाशय दिखाई दे 


रहा है न, उसके पालपर देखो--उधर-उधर उस ओर--उस 
धूलके वात्याचक्रमें | वह मेरे गुरुजीका रथ है । 


लोपाम॒द्रा 
देव ! [इष्टि उडाकर] आयोंके शन्रुओँंका संहार करो ! 


अगस्त्य और मेत्रावरणकों अपना बल दो | भरतोंके बाणमें 
अपने वजका आरोपण करो [, 


ऋतक्ष 
[उच्चुल्लकर] श्ररे किन्तु वह क्‍या है ! ध-ध-ध-घ 
विश्वरथ-त्नो पाम॒ द्वा-उग्मा 


क्या £ क्‍या १ 
ऋक्ष 

वह दोड़ता हुआ बादल-सा जो चला आ रहा है | 
लोपासुद्रा 

[आँखोपर हाथकी आड़ करके।| कोई आ अवश्य रहा है| 
विश्वरथ 

लिपासुद्राका हाथ पकड़कर उत्साह से] भगवती--- 
लोपामुद्रा 

क्यों ! 
विश्वरथ 


ये तो महाअथवणके अश्वराज हैं। वे ही हैं | वूसरा किसका 


सेनन्‍्य इतने वेगसे उमड़ सकता है १ 


लोपामुद्रा 
[हंसकर] ऐसा ही लगता है। महाश्रथवण मेरी रक्षाकेः 


लिये आक्रमण किए बिना नहीं रह सकते | धन्य है भगुवर्य ! 
ल्य्रा 


ये कौन हैं ? 


विश्वरथ 
मेरे बहनोई हैं। उनके पास सहसों स्वेत अश्व हैं। अब 
अवश्य शम्बर--[दिचकिचाता है] 

ड्य्ा 

[गर्भीर द्वोकर] क्या होगा मेरे पिता का १ 
लोपामुद्रा 

वे तो इसी गढ़की ओर आते दिखाई दे रहे हैं । 

ऋगणत्ष 
[डछुलकर| छूट गए |! छूट गए। [विश्वरथ गल्ले लगाता 


है ।] 
विश्वरथ 

देखो---बह देखों--इस ओर दस्यु तितर-बितर होकर भाग 

चले हैं । 
जया 

[विश्वरथसे] पर मेरे पिताका क्‍या होगा ! [कोई सुनता 
ही नहीं हे ।] 
। लोपासुद्रा 

विश्वरथ ! अथवशुके परशुमे वज्नकी धार दहै। वे जब 
चढाई करते हैं तब पवत भी काँप उठते हैं। [स्नेहपूर्वक] 
कोशिक [ पर मेरे पिताजी भी मुझपर इतना प्रेम न दिखाते । 


नशु 
म्षं 


ल्या 


रे 
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पूड 


विश्वरथ 
इसीलिये तो उन्होंने मुझे छुड़ानेके लिए चढाई नहीं की, 
किन्तु तुम्हें छुड़ानेके लिये तत्काल चढ़ आए: हैं । 
ञ्ग्रा 
[ ल्लोपामुद्राका हाथ पकड़कर | गोरांगी, मेरे पिताका 
क्या होगा £ 
लोपामुद्रा 
[स्नेइपूवंक] देखें, क्‍या होता है ? [डग्माकी पीठपर हाथ 
रखती है ।] *“बच्ची”***** ! 
अध्ष 
महाश्रथवंणने बड़ा अच्छा किया--मारो | 
ज्ग्रा 
कौशिक ! मेरे पिताको तुम्हारे अथवण मार डालेंगे ? 
[सब चुप ड्ो जाते हैं। झोपड़ीके पीछेसे तुम और दो दस्यु 
योद्धा आते हैं । तुआ उन्हें कोट दिखा रहा है ।] 
' तुग् 
इस स्थानपर कोटकी भीत आधे पुरुष जितनी ऊँची ओर 
करनी होगी। [उगलीसे दिखाकर] पर पहले उस ओरे प्रारम्भ 


करो । 
द्स्यु 
जैसी आज्ञा ! 
लोपामुद्रा 
क्या कर रहे हो तुग ! 
तुम 


[सिर हिल्लाकर] यह कोट ऊँचा करवा रहा हैँ । जान 


पड़ता है तुम्हारे पक्षके लोग यहाँ पास ही आ पहुँचे हैं । 
ऋचा 
[ताली बजाता है।] धन्य है! धन्य है! में भी यही कद्द 
रहा था | 
विश्वरथ 
तुत | यह किसकी सेना आ रही है ! धूल डड़ाती हुई, 
बिजलीकी सी तीत्र गतिसे ! 
तुप्न 
[सिर ट्टिलाकर] तुम्हारे अ्रथवंणकी । 
लोपामुद्रा 
वे भी निदान कूद ही पड़े। भेरा तो विश्वास पक्का 
द्दीथा। 
तुम 
[सिर हिलाकर खेदपूवक] गोरागी। तुमने आते समय 
दस्युराजसे ठीक ही कहा था। तुम्हें पकड़कर उसने बहुत बड़ी 
भूल की है। 
विश्वरथ 
[ इंसकर ] अब तो निश्चय हो गया न ! 
तुम 
हम क्या समझते थे कि गोरांगीको वन्दी कर लेनेपर 
तुम्दारे पत्षके लोग पागल हो जायेंगे! मुझे तो सब समाचार अभी 
अभी मिले हैं। जिन्होंने आजतक कभी हमारे विरुद्ध शत 
नहीं उठाए थे, वे भी आज लड़ने-मरनेपर उतारू हो गए हैं । 
लोपामुद्रा 
किस-किसने चढ़ाई की है ! 


शशु 
म्ब 


र्‌ 
कं 
या 


भय, 
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तुम 
गॉविनाँवें आग भड़क उठी है। दंद्ध और बालक सभी 
निकल पड़े हैं। 
विश्वरथ 
अच्छा (१ 


तुम 
[खेदपूवक] हाँ, अथवणके अश्वारोही, वात्याचक्रके समान 
चारों ओर यही कहते हुए धूम गए हैं कि लोपासुद्राको 
शम्बर पकड़ ले गया है, लोपामुद्राकों शम्बर पकड़ ले गया है। 
अथवणश भी आ गए हैं। दिवोदास भी पक्‍थोंसे सन्धि करके 
हमार विरुद्ध चला आ रहा है | शल्षय भी आ रहे हैं | पुरुओ्रोंने 
भी सेना भेज दी है । 
कण 
अच्छा हुआ, में तो यही कहता द्वी था। 
विश्वरथ 
ओर तुम्हारी सेनाओंका क्‍या हुआ ! 


तुम | 
[कठोरताएवंक] चारों ओर इमारे गढ़ गिरते जा रहे हैं | 
दिवोदास--भयकर, दुष्ट दिधोदास--उस ओरसे बढ़ा चला 
करा रहा है | 
लोपामसुद्रा 
त॒अ | देखो ! [दिखाकर] ये तम्दारें दस्युराज पीछे हृष्ट रहे 
हैं। अथवणके घोड़ोंकी रोकनेका भल्ना किसमें साहस है ! 
छ्प्रां 
पिताजीका क्या होगा १ 


त्ग्न 
“दस्युराजका बाल नहीं बाँका हो सकता | इस गढ़मे बैठे- 
बैठे हम लोग बारह बरसतक सबको थका सकते हैं ! 
लोपासुद्रा 
[विश्वरथसे] केवल तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ओर भेरे भाईने 
ही मुझे त्याग रक्खा है, नहीं तो हमारे यहाँके सभी लोग मुझक- 
पर स्नेह रखते हैं। 





विश्वरथ 
भगवती तुम सप्तसिन्धुकी आँखोंकी पुतली हो । 


तग्म 
एक बात तो सच है कि जबसे गौरांगीने यहाँ पैर रक्खा 
है तमीसे यहाँ अपशकुन हो रहे हैं | 
जश्रा 
[विश्वरथसे चिंतापूवक] विश्वरथ | किन्तु श्राप फिर यहाँ 
रहेंगे या नहीं ! 
विश्वरथ 
जिबकर] शाम्परी ! मेरे अतिरिक्त तम्दे और भी कुछ सूकता 
है या नहीं ! 
ञ्ग्रा * 
तुम्हारे अतिरिक्त मुके सूक्त ही क्या सकता है ! 
निपथ्यमें क्लोगोंका कोलाहत्ल सुनाई पढ़ता है और पक 
दो किलकारियोँ सुनाई पड़ती हैं ।] 


तग्न 
यह कैसा कोलाइल हो रह है ! कोई आया है क्‍या ! न 
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श्र्फ 


लोपामुद्रा 
[एक दस्यु आता है |] कोन आया है ; 


तुग्न | भैरव आया है ! 
तुग्न 
[अंग करके] भैरव ! क्यों १ 
विश्वरथ 
भैरव ! 
डा 
[क्रोधसे पेर पटककर] यह मुआ कहाँसे आ घमका है ! 
तृप्र 
क्या कद रही हो, ड्ञ्मा [ [योद्धाके वेशमें क्रोचमें भरा 
मैरव आता है। उसका शरौर सागकी धूलसे भरा है ।] आश्रो 
आश्रो मेरव ! क्‍यों, ऐसे अचानक १ क्‍या समाचार हैं! 
भैरव 
[सबकी ओर दुष्टतापू्वंक देखता है ।] बुरा, बड़ा बुरा 
समाचार है। उद्रकाल कुपित द्वो गए हैं। [होषसे ओठ 
पीसकर_] चारों ओर गढ़ घिर रहे हैं, सेना कठती जा रही है । 
हमारे शन्नओंकी सेना टिड्डी-दलके समान उमड़ी चली आ 
रही है। चलो । [वह तुप्रका द्वा्थ पकड़कर उसे साथ ले जाता 
है ।] उग्रकाल प्रसन्न हो जाओ ! प्रसन्न होओ | ई-ई-ई-ऊ ! 
[दोनों जाते हैं । जाते जाते भेरब लोपासुद्राके ऊपर भयंकर 
दृष्टि डालता है ।] 
लोपासुद्रा 
यह भी क्‍या मनुष्य है ! ऐसा ऋ्र और भयंकर मनुष्य मैंने 


कभी देखा नहीं | 
विश्वरथ 
भगवती | अब हम अवश्य मुक्त दो जायगे। मुके पक्का 
विश्वास है | 
लोपामुद्रा 
बेटा | देवी उषाने भी मुझे वचन दिया है ! 
ऋणश्ष 
में भी यही कहता हूँ । पर भूखे पेट मुझसे बात नहीं हो 
रही है। में भोजन जमाकर आता हूँ। 
जाता है ।] 
प्रा 
[गिड़्गिड़ाकर] तो कौशिक ! तुम चले ही जाओगे ! फिर 
मेरा क्या होगा ! मुझे भी तो कुछ बताओ ! 
लोपामसुद्रा 
बैठो बेटी ! [सब बेठ जाते हैं |] देखो इस प्रकार पागल न 
बनो ! तुम्हारी ओर हमारी जातिवालॉमे परस्पर आध्य वैर है | 
पिता और पति दोनों हो तुम्हारे साथ रहें, और दोनोंका सुख 
तुम्हें मिले, यह तो आशा ही करना व्यथ है । 
जया 
रिदनभरे स्वरमें] पर क्‍यों | जब ये दोनों रहते हैं तब 
मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि बस ! 
लोपामुद्रा 
बहन | पति और गशुरुजन दोनोंकों कोई एक साथ कमी रख 
सका है ! ओर तेरी व्याकुलताका तो कोई पार ही नहीं है । 
शम्बर ओर मेत्रावरुणमें सन्धि होना अ्रसम्भव है। और यदि 
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हो भी जाय तो ठुम यहीं रह जाओगी और कोशिक अपने 


भरतोंके पास चले जायेंगे | 
जा 


[बढ़े अ्याससे सम्कनेका अयत्न करती है] तो क्‍या कोशिक 
मुझे नहीं ले जायेंगे ! | 
त्तो पामुद्रा 
[सिर दिखाकर] ले तो जा सकते हैं। पर यहाँ तो तुम 
राजाकी लाड्रिली बेटी हो | किन्तु वहाँ बहन | बहन |! भरतोंके 
यहाँ तुम्दारे योग्य स्थान नही मिल्तेगा । 
ज्ञ्रा 
[डलमनमें पढ़कर] क्यो नहीं ! में भरतोंकी रानी बनेंगी । 
विश्वरथ 
[चिल्लाकर] भोली तुम नहीं जानती ! हमारे यहाँ, ओ 
देव ! तुम्दे मैं क्या स्थान दे सकता हैँ ! 
जगा 
[सरलतापुवक] मुझे तो कुछ चाहिए नहीं | मैं तो केवल 
तुम्हारे पास रहना चाहती हैँ । 
[तुअ आता है और कठोर सुद्रासे केवल डआकी ओर देखता है ।] 


तुग्न 
[कढोरतापूवेक] उआ। चलो, माँ बुला रही हैं । 
उ्मा 
क्यों? 
तुम 
क्राम है । 
विश्वरथ 


कुछ नया समाचार है तुत्र 


तप्र 
[सामने बिना देखे] कुछ नहीं । 
ज्ग्रा 
में अभी आती हूँ कौशिक ! चल्ले मत जाना । 
[तुप्रके साथ जाती हे] 
लोपामुद्रा 
तुअ इतना गम्भीर क्‍यों है! 
विश्वरथ 
कुछ नई बात अवश्य है । भगवती ! हम लोग छूट जायेंगे 
तो इस बेचारी शाम्बरीका क्‍या होगा | इसका हृदय कुसुमकी 
कलीके समान कोमल है। यह अवश्य प्राण दे देगी ! 
लोपासुद्रा 
में भी यही सोच रही हूँ कोशिक ! 
विश्वरथ 
[कट्ठता-पूर्वंक] और हम लोग तो विशुद्ध-दृदयी आय हैं। 
जहाँ रंग-भेंद हुआ कि हमारा श्रभिमान जागा। भगवती ! 
अगस्तववजीकी चरण सेवा क्रते-करते मुझे! बरसों हो गए | 
पर आजतक यह वर्णादेष मेरी समझमे नहीं आया । 
लोपासुद्रा 
उसे मै समभती हैँ पुत्रक |! इसी अभिमानसे हमारी 
विशुद्धि आजतक बनी रह सकी है। यहाँ तो शम्बरने तुम्हें 
अपनी लाड़ली कनन्‍्याका पति बना रक्‍्खा है, किन्तु तुम्दारे 
यहाँ भगवती घोषा इस शाम्बरीकों ठुच्छ दासी माननेमे भी 
हिचकिचाएंगी । यहाँ इन लोगोंने तुम्हें स्नेहमें बाँध लिया 
है ओर वहाँ इसे कोई सदन भी नहीं कर सकेगा | 
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विश्वरथ 
तो क्‍या यही दे वरुणदेवका ऋत १ यही है हमारे 
महर्षियोका सत्य ! मै वरुण की प्राथना कर-करके थक गया हूँ पर 
मेरे मनको शान्ति नही मिली। श्रलग-अ्रलग रगोंमें अलग- 
अलग प्रकारके सत्य और ऋत कैसे हो सकते हैं । 
त्तीपासुद्रा 
पुत्र॒क | जहाँ तक महर्षियोकी भी दृष्टि नहीं पहुँच पाती, 
वहाँतक, इस अ्रवस्थामे तेरी दृष्टि पहुँची जा रही है। ऋत 
भी एक ही होता है और सत्य यदि है तो वह भी एक ही है 
सबके लिये [खेदपुर्वंक] किन्तु समझता कौन है ! ओर कोन 
समझ सकता है ! 
विश्वरथ 
गुरुदेव न तो स्वयं समझेगे, न किसौीकों समभने ही देंगे । 
लोपा मुद्रा 
यह अपना दुर्भाग्य है। चलो, चलकर भोजन कर ले। वह 
ऋच्ष भूखों मर रहा है। [कोटके बाइर देखकर] जान पड़ता 
है उधर सब शान्त हो गया है। 
विश्वरथ 
मुझे लगता है कि उस पहाड़ीके पीछे कुछ दो रहा हे, 
किन्तु दिखाई नहीं दे रद है। [दोनों जाते हैं ।] 
[थोड़ी देरमें उम्र भयव्याकुद् होंकर ओर सिर नोचती हुईं 
आती है ।] 
जञआा 
अरे बाप रे | [आँसू पॉछकर] ओः, क्‍या होगा | उम्मकाल / 
क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला कि मेरे कौशिककों भोग बनाने 


पर उतारू हो गए हो १ [परशलीकी भाँति बाल नोचती है ।] 
ञ्रोः | इसे जला डालेगा'**““ओः---ओऔ मेरी आँखोंके आगे ! 
मैरव ! मैरव ! यह तूने कया किया ! [विचार करके] क्या करूं £ 
किससे कहेूँ ! मेरे कोशिक । [छातीपर हाथ रखती है। दागी 
आती दे ।] 
दागी 
[ धीमे स्वरमें ] अभी आते हैं। 
ज्ग्ना 
जा, जा, कठपट बुला ला। ओ मेरे कोशिक ! [ दागी 
जाती है। विश्वरथ कुछ रु कलाया हुआ आता है ।] 
विश्वरथ 
शाम्बरी ! इतनी ही देरमे ऐसा क्या काम आ गया ! 
ड्भ्रा 
[लिपटकर धीरेसे] कोशिक ! कोशिक ! समाप्त हो गए, 
समाप्त हो गए ! 
विश्वरथ 
[ डञ्माके कन्धेपर हाथ रखकर ] क्‍यों क्‍या बात है ! क्‍या 
हुआ उग्रा ! 
ज्ग्रा 
[ रोते हुए | उप्रकालने भोग माँगा है । 
विश्वरथ 
भोग £ किसका £ 
;४ उ्ग्ा 
तुम्दारा--गोरांगीका और ऋच्षका--- 


नया 


हरे 


+ आ आ 


भू >#बथ 


ल्या 


है. ( 


विश्वरथ 
[चोककर] भोग ! हमारा ! 
उ््रा 
उग्रकालने अ्रभी आकाशवाणी की है कि कल प्रातःकाल 
यदि तुम्हारा भोग न दिया गया--- 


विश्वरथ 
तो 
लगना 
यह गढ़ गिर जायगा ओर शम्बर मारा जायगा | 
विश्वरथ 


झोः ! [कंपर्कपी आ जाती है।] क्‍या हमे कल जला 
डालेंगे ! [सिरपर हाथ रखकर, आँखें फाड़कर विचार करता है |] 
कल प्रातःकाल ! [दाँत पीसकर] उस चाण्डालने अपना बैर 
निकाला ै | तुम्हें किसने बतलाया ! 
जमा 
मुझे ! में वहीं थी ! मुझे माँकी भोपड़ीमें बन्द कर दिया 
था। इस दागीने मुझे पिछले द्वारसे निकाल दिया इसीलिये 
में चली आई। मे क्या करूँ ! [डससे द्षिपटकर] कोशिक ! 
कौशिक [ क्‍या करू £ [सिस्रकती है ।] 
विश्वरथ 
रोश्रो मत, शाम्बरी ! यद्द रोने का समय नहीं है। [राम्सीयेके 
साथ] सुनो ! 
ज्ग्रा 
क्या; 


पु 


0 । 


नया 
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सकता है ! 
विंश्वरथ 
[आँखोंमे ऑसू भरकर देखता रद्द जाता है १] तुम उग्री ! 
दस्युकन्या--भरतश्रेष्ठके यहाँ निभ सकोगी 
ज्ग्रा 
[रिड्गिडाकर] मुझे छोड़ तो नहीं दोगे £ 
विश्वरथ 
[निश्चयपू्वंक | तो उत्मा हमें बचा लो। अपने पितरोंकी 
सौगन्ध खाकर मैं कद्दता हूँ कि अपने जीते जी न तुम्दे छोड़े गा' 
ओर न दुखी होने दुँ गा। देव ! मुझे वचन-बद्ध रखना ! 


ञ्ग्रा 
मेरे कोशिक ! [कौशिकसे क्षिपटकर चुम्बन करती है ।] कल 
प्रातःकाल्के पहले ही तुम्हे छुड़वा दूंगी ! 
विश्वर्थ 
अवश्य £ 
ञ्य्रा 
जीवित रही तो ! [नाकपर डंगद्धी रखकर] आप सब तैयार 
रहिएगा | 
विश्वरथ 
अपनी दासीसे कहना कि भगवती और ऋतच्षकों यहीं 
भिजवा द॑। [डआ जाती दे ।] 
चिश्वरथ 
यह क्या द्वोने जा रहा है £ क्‍या भरतोंका पुण्य समाप्त हो 
गया ! इन्द्र |--देवाधिदेव ! प्रगतिके नाथ ! वृषभॉमे श्रेष्ठ ! 
अपने अऋगोंसे शन्रुओंका संहार क्‍यों नहीं कर डालते ६ 


[इाथ जोडकर] अपने महाघोषसे वीर श्रार्योंको प्रोत्स इन। शु 


दीजिए | सबंदर्शी एकमात्र वीर ! दष्रियोंके दल-सहखका संहार कर 
डालिए | [लोपामसुद्दा आती है और खड़ी खडी देखती रह जाती 
दै।] महाबाहु धनुघर ! रथपर चढ़कर मेरी रक्षाके लिये दौड़ 
आइए ओर उसी प्रकार वैरियोंका विनाश कर डालिए--अपने 
बज़्से--जिस प्रकार बृत्रका विध्वंस किया था ! 

[आकाशकी ओर देखकर, देवका आवाहइन करता छुआ 
चुपचाप खड़ा रह जाता है। छोपासुद्राके सुखपर प्रशंसाका 
भाव था जाता है । पीछे ऋक्ष आ पहुँचता है ।] 

लोपामुद्रा 
पुत्र॒क  [विश्वरथसे भेटकर] तू राजा नहीं है, ऋषि है। 
[छिदखदाता है] में सी यही कहता हैँ । 

विश्वरथ 

[बिसुध ग्राकाशकी ओर देखकर] मधवा मेरी प्रार्थना सुन 
रहे हैं| मैं देख रह हूँ। उन्हे युद्धके लिये चढते हुए मैं देख 
रहा हूँ । शम्बरका सिर धूलभे लोटता हुआ [सचेत होकर आँखें 
मलता हे ।] भगवती । भगवती | हम लोग समाप्त हो गए ! 

लोपासुद्रा 

क्यों! 

विश्वरथ 

कल प्रातःकाल मैरव, इसमे भोग बनाकर उग्रकालकों 

चढ़ाने वाला है | 
लोपामुद्रा 
भोग ! 


म्ब 
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ऋष््ष 
[ओखें फाड़कर] मेरा भी ! 
विश्वरथ 
कल प्रातःकाल हम तीनोंको जलाकर हमारी भस्मसे उस 
लिंगका लेपन किया जायगा | । 
लोपामुद्रा 
किसने कहा ! 
विश्वरथ 
शाम्बरी ने स्वयं सुना है। उसे उसकी माँकी मॉपड़ीमें बद 
कर दिया था। पर वह चुपचाप वहाँसे भागकर चली आई 
आर यह समाचार सुना गई । समाप्त हो गए ! 
ऋनच्ोे 
पर तुम कहते कया हो ? हम--मुझे भी--दहम सबको वे 
मार डालेंगे ! [विंश्वरथसे] सच कहते हो ! या हँसी कर रहे 
हो ! मुझ जैसे सलनको भला कोन मारनेवाला है 
विश्वरथ 
भाई ! यह क्या इस प्रकारके हँसी ठट्ठेका समय है ! 
[कट्ठतापूर्वक] प्रातःकाल दम तीनोंके भोगरसे उअकाल प्रसन्न 
दोंगे ! 
ऋत्ष 
में मरूँगा ! इस अ्रवस्थामे ! नहीं--नहीं--में नहीं 
मरूँगा | [बैठ जाता है ।] 
लोपासु द्रा 
[विश्वरथके कन्धेपर हाथ रखकर] पुत्र॒क | घबरानेकी कोई 
बात नहीं है । 


तऋष्ष 
[झआशापूबक] कल प्रातःकाल क्या शुरुजी आ पहुँचेंगे ? 
लोपा मुद्रा 
में यह नहीं कद रही थी । किन्तु हम घबराएँ क्‍यों ! कौन 
जाने हमारी ही शआहुतिके द्वारा देवाण आयोको सबल 


बना दे। 


अरे बाप रे ! 
विश्वरथ 


[नीचे देखकर] बेचारी धोष्ा माँ तो रो-रोकर प्राण दे 
देंगी। 


तं्क्ष 


लोपामुद्रा । 
पुत्रक | यदि हम बलिदान नहीं होंगे तो आय लोग विश्व- 
विजेता केसे हो सकते हैं ! रुघिरके प्रवाहोंमेसे ही प्रतापकी 
सरिताएं बनती हैं। [विश्वरथके कन्घेपर हाथ रखकर मम्तासे] 
तुम यहाँसे चत्ने जा सकते तो बड़ा श्रच्छा होता । 
विश्वरथ 
एक आशा है। शाम्बरी हमारे भागनेका मार्ग हूँ ढने गई 
है। वह भी हमारे साथ चलना चाहती है| 
ऋत्ष 
भाग जानेका $ हाँ, मुझे भी यही उपाय ठीक लग रहा था | 
लोपासुद्रा 
शाम्प्ररी भला क्या मार्ग हूं ढ़ेगी! वह तो स्वयं ही बड़ी 
कोमल है। 


कु । ल्‍थ ॥| 4 
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विश्वरथ 
किन्तु मेरे लिये वह सब कुछ करेगी । 
लोपासुद्रा 
में जानती हूँ । यह प्रेम भला कोई पंथ दिखावें तो-- 
ऋगनचत 
[प्रसन्न होकर] अवश्य दिखावेगा ! मै भी कोई माग ढँ ढ़ता 
हूँ । [खड़ा हो जाता है ।] 
विश्वरथ 
तुम भाई, यहीं बैठे रहो ! यह तुम्हारा काम नहीं है । 
ऋयच्च 
मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। किन्तु यदि वे मुझे मार 
डालेंगे तो मेरे माता-पिता क्‍या करेंगे ! बेचारे तड़प-तड़पकर 
मर जायेंगे ! छुच्चे, चाए्डाल, नकटोंको और कुछ नहीं चूका तो 
बुके दी मारने पर उतारू हो गए । [सिरपर हाथ धरकर| अब 
में क्‍या करूँ ! 
लोपासुद्रा 
भगवान सविता, वरुणके पंथ्रपर बिदा दो रहे हैं। देव 
क्या पुन अपने दशन देकर कृताथ नहीं करोगे ? [अस्तंगत 
सूथबिस्बकी ओर तेज-भर नयनोंत्े एकटक देखते हुए] सूथ [ 
हमारे अश्वॉको गति दो; रथोंसे घराको कम्पित कर 


दो! और देव! हमारी ऊँची डड़ती हुई पताकाश्रोंकी 


रक्षा करो। रह्षा करों ! सूथ ! शत्रुओंकी आँखोंमें अन्धकार 
भर दो ! सबिता | [अचेत सी होकर मन्त्र पढ़ती है) हमारे बाहु 
सबल हैं-.हम दुजय हैं। राजन्‌ | रणमें उतर पड़ो और इसमे 
विजय प्रदान करो। [टँखते सुखसे] विश्वरथ | तूय आवबेगे रथ 


पर चढ़कर। देखो वे _जाते-जाते हँस रहे हैं। पुत्रक ! विजय 
हमारी ही है--जीवनमें और मसृत्यमे [कोई भी बोलता नहीं है । 
दूर गगनमें ल्ञाज रंगोंके धुएं को पॉते आह्ारामें चढ़ रही हैं ।] 
ऋचा 
[डन्त बादल्योंकी ओर हाथ करके] अरे बापरे--यह क्या ! 
विश्वरथ 

[ज्ोपामुद्राकों दिखाकर] भगवती ! देखिए देवने आपकी 

कात सुन ली | इन पासके जद्ञल्लोंमे आग लग गईं है | 


लोपासुद्रा 
जान पह्ता है शम्परके गढ़के कहीं आसपास ही 
मेत्रावरणजी अमिकी आन ले रहे हैं | देखो तो तद्दी | वरुणदेव 
स्वयं रक्तरंजित वस्धर घारण कर रहे हैं। सम्भव है कल प्रातःकाल 
ही ठम्दारे गुरुजी यहाँ आ पहुँचे । 


विश्वरथ 
यह आशा तो सृगजल हो चुकी है। तुग्र कह रहा था कि 
बारइ बरसतक तो यहद्द गढ़ गिरनेवाला है नहीं | 


लोपासुद्रा 


वज धारण करनेवाले इन्द्र यदि च'हैं कर दें तो क्‍या नहीं 
हो सकता १ [तुग्न आता है ।] 


तुम 
[कढोर होक!] विश्वरथ यहाँ है! [हि चकियाकर खड़ा 
रइ जाता है ।] 
लोपासुद्रा 
क्यों, क्या कुछ नया समाचार है ! 
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तुग्न 
कुछ नहीं, आप तीनों यहाँ है न ! 


लीपासु द्रा 
[इंसकर ] हाँ, क्‍यों, कुछ काम है ! 
तुश् 
[ऋ्ररतापूवंक] वह देखा £ [दावानल दिखाता है ।] 
विश्वरथ 
यह क्या हे ; 
तुम 


[झोठ दबाकर] यह क्‍या है? तुम्हारे गुरु हमारे गाँव जला 
रहे हैं। अगस्त्य कल यहाँ [नीचे खाईंकी ओर इंगित करके] श्रा 


पहुँचेगा । 
विश्वरथ 
कल ? चलो तब तो उनके दशन करके कृतार्थ दोंगे। 
, छुम्म 
कल देखनेकों मिलेगे--[कंपर्केपीके साथ देखता है।] हाँ, 
ठीक है, क्‍यों नहीं ! 
लोपासुद्रा 


[मिठाससे] ठुम | कौशिक ठुमके बहुत प्रिय है, क्‍यों ! 


तुप्न 
हम लोगोंमें परस्पर यह बैर न होता तो-- [मोहभरी 
ओऑखेंसे देखता है । ] 
विश्वरथ 
तुग्र। तुमने मुझसे पिताके समान व्यवहार करनेमें उठा 


क्या रक्खा है ! में तुम्हें कभी भूल थोड़े ही सकता हूँ। 


तु 
[अ्रत्यन्त नन्न॒ और स्नेढ्ी बनकर] कोशिक ! मै भी ठम्हे 
कभी नहीं भूलेँगा | कभी कभी जौ करता है कि मुझे भी कोई 
तुम्दारे जैला एक पुत्र होता। किन्तु किन्तु [यत्नपूवक स्वस्थ 
होकर] भाई ! उग्रकाल सबसे बली हैं। उनकी श्राश्ञा कोन 
उल्लंघन कर सकता है | 
विश्वरथ 
[स्नेद्द-पृवंक] आाश्रो ठग | न जाने कब भेंट होगी | [दोनों 
परस्पर एक दूसरे से भेंटते हैं ।] 
तुञ्न 
[स्खेद] गोरांगी ! तुम यहाँ कहाँ से आगई १---[ सिर दिल्लाताहै ] 
लोपामुद्रा 
में | [अत्यन्त आकृषकताके साथ] ठु॒ग्न ! जन्म-कालसे ही 
मैंने किसीसे दंष नहीं किया | फिर तुम ऐसा क्‍यों कहते हो ? 
तुभ 
[निःश्वास छोड़कर] तुम्दारे ही आनेसे हमारा सत्यानाश 
हो रद्दा है। 
लोपामुद्रा 
में क्या करू १ मुझे तो शम्बर ही यहाँ पकड़ लाया है ! मैंने 
उसे बहुतेरा कद्दा था कि मुझे पकड़नेमे तुम्हें कुछ हाथ नहीं 
लगेगा | तुम भी बड़े समझदार हो तुग्र! और शम्बरके 
समान स्नेही भनुष्य भी मेंने नहीं देखा । फिर भी हमें मार 
डालनेका घोर कृत्य तुम लोग क्‍यों कर रहे हो ! 


तुम 
[चोककर_] मार डालनेका ! किसने कहा ! 
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छ्रें' 


श्श्‌ 


स्‍ : 


ड़ 


लोपा मुद्रा 
मैंने जान लिया है। कल ठुम हमारा भोग चढ़ानेवाले 
हो । क्यों ! [तुप्नके कन्धेपर एक द्वाथ रखकर, तेज बिखेरती हुईं 
ऑँखोंसे तुम्रको वशर्म करती हुईं] बताओ हमने तुम्हारा क्या 
बिगाड़ा है ! अ्रथव णके आश्रमम मेने शम्बुरको मरनेसे बचाया 
था| यहाँ रहकर विश्वरथने ऊफितनोंकी प्राण्रक्षा की है। 
शाम्बरी इसपर प्राण देती है | तुम इसे पुत्र मानते दो | 
शम्बर मुझे अपनी पुत्री मानता है। फिर क्‍यों हमारे प्राण 
लेनेपर उतारू दो ! [सका स्वर क्षीण हो जाता है |] 
तुश्न 
[नीचे देखकर] मुझे तो अपने अन्नदाताके अनुकूल ही काम 
करना होगा न | 
तोपा मुद्रा 
इस समय यदि शम्बर यहाँ होता तो मुझे उंगली तक छूने- 
वालेका प्राय ले लेता । 


ञ्य़ा 
[सिरपर हाथ रखकर] में क्या कर सकता हैँ ! 
विश्वरथ 
बुके मारोगे तो शाम्बरी ग्राण्य दे देगी | 
तुप्त 
में जानता हूँ । 
लोपासुद्रा 
तब क्‍यों | 
तुप् 
उनकी श्राशा है। 


विश्वरथ 
किसकी ! भैरव की ! 
तुम 
उग्रकालकी-- 
लोपासुद्रा 
उन दोनोंमें श्रन्तर क्‍या हैं ! 
तुग्न 
उंह-- 
लोपा मुद्रा 
[सखेद माधुयमें| जब हमारे रक्तकी सरिता बहेगी, तब 
कोन कह सकता है कि उसमे दृबकर मरनेवाले कौन-कौन होंगे ! 
अब भी विचार लो | हमारे मर जानेपर ऋगर्य और अथवणका 
कोध कहाँ पहुँचेगा यह कहने की बात नहीं है | 


तुप्न 
[हय्तेसे स्वरमें] वह सब उसने निश्चय कर लिया है। में 
क्या कर सकता हूँ £ 
विश्वरथ है 
इस गढ़के रक्षक तो तुम हो | हमें कहीं छिपा दी या भगा 
ही दो | अब भी समय है | 
तुभ 
में उग्रकालकी आज्ञाका कैसे उल्लंघन कर सकता हैं ! 
लोपासुद्रा 
जिनसे तुम स्नेह करते हो, वे उग्रकालको द्वी केसे अ्रप्रिय 
हो सकते हैं ! 
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विश्वरथ 
तुम | तुम यहाँके सब माग जानते हो । हमे आधी रातको 
यहाँ से निकल जाने दो। [दोनों हार्थेसि तुमका हाथ पकड़कर | 
उग्रकाल कभी रुष्ट नही होंगे, ओर हमारे पैर भी यहाँसे ठल 
जायेंगे । 
तुम 
[विवशतापूर्व॑क] में क्या करू १ सारा गाँव तुमपर क्रोघसे 
उबल रहा है| कोई जान गया तो मेरे अंग अंग चौर डाले 
जायेगे । 
लोपासुद्रा 
तुअ | स्नेहपूवक] भाई ! बहुतसे दस्युओने मुझे माता मान 
रक्‍्खा है। शम्बरने जीवनदात्री मानकर मेरी पूजा की है। देव,, 
मानव और दस्यु सबको मैं प्रिय हूँ ! मैं तो निःशस्त्र स्त्री हूँ। 
क्या मुझे भी तुम बाँघोगे ? सारोगे ? जीती जला दोगे £ [हदुय- 
वेघक झदुतासे] तुम वीर तुग्र ! तुम मेरा सिर काटोगे ! मेरे बाल्त 
पकड़कर उग्रकालके सामने वध करोगे £ 
तुश्न 
[अकुलाकर ] गोरागी । नहीं---नहीं--- 
लोपापुद्रा 
डितावलीम ] तुम वीर हो, स्वामिभक्त हो । हमें चले जाने" 
दोंगे तो कोन जान सकेगा £ किसे दुःख होगा ! हाँ, मैरबकी 
बात दूसरी है| वह जिसका उपभोग नहीं कर सका उसे श्राज 
वह्द मिटा देना चाइता है। 
तुप्र 
(डख्मनसें पढ़कर] यह तो सच है | 


लोपा मुद्रा 
क्यों तुग्र ! तो क्या तुम भी ऐसे घोर कुकर्मीका साथ दोगे ! 
[डआ दोड़ती हुई आती हे ।] 
ज्ग्रा 
[हषपूवक | कौशिक ! 
लोपामुद्रा 
उग्रा! घबराश्रो मत | तुग्न! हमारे साथ इसका भी वध 
करोगे [ 
तु 
[घबराकर ] नहीं ! नहीं। 
लोपामुद्रा 
तो हमारी प्राथना अस्वीकार न करो । 
तुआ 
[शरणमें आकर] गोरांगी | तठुममे न जाने क्या जादू है। 
[निशरचयपूर्वक] में आप लोगोंकी अ्रवश्य रक्षा करूँगा | 


उश्रा 
मेरे तुग्र, क्या सच १ [तुआके गल्लेसे लिपटकर] मेरे को शिकको 
बचा लो । मार्ग मैंने खोज निकाला है। 


तुम 
मैं सभी मार्ग जानता हैूँ। मैं निकाल ते चलुँगा! ठीक 
है न! [बारोंभोर देखकर] तेयार हो ! 


विश्वरथ 
हाँ, चलो । 
ज्ग्रा 
में भी इन्हींके साथ चली जाऊँगी। 


स्षं 


ल्‍्या 


७ 


श्शु का 

म््घ॒ तू पागल हुई दे ! 
उ्आा 

र हाँ, जहाँ कौशिक जायेंगे वही में भी जाऊँगी | 
तुग्र 


देखना ! पीछे पछ ताना पड़े तो मुझे दोष न देना | विश्वरथ !' 
यह क्‍या कर रहे हो १ शम्बरकी कनन्‍्याको क्‍या अपने यहाँ 
ल्‍या[|। दासी बनाने ले जाना चाहते हो ? 
विश्वरथ 
ठुग | में वचन देता हँ---चलो | यदि मैं भरतोंका जनपति 
हुआ तो उगड्रा मेरा राजमहिधी होगी । 


तुम 
राजमहिषी १ तुम्हें देवोंकी सोगन्ध है ! 
विश्वरथ । 
हाँ, मुझे देवोंकी सोगन्ध है । मइषि लोपामुद्रा साक्ी हैं । 
ज्लोपासुद्रा सिर दिलाकर अनुमति देती हैं । | 
तुम 
यह क्या ? [कोटके नीचे देखता हे] 
चिश्वरथ 
[एकाग्र इष्टिसे| अथवणुकी सेना पास आ रही है । 
लोपामुद्रा 
चलो । [जाने लगते हैं ।] 


दे [जाने छगता हे ॥] चलो । 


ञ्ग्रा ह ध्शु 
अरे | यह क्या ! [नीचेसे आगकी लपदें दिखाई पढ़ती हैं ।] 
विश्वरथ स्‍्ञ 
(डिग्राके कन्घेपर हाथ रखकर | पबराश्रो मत | यह तो नीचेके र्‌ 
ज॑गलोंकी आग बढ़ रही है | 
तुम कः 
[झोठपर ओड दुबाकर] हमारी जनता जीवित जलकर मर 
रही हे। [संशयसे खड़ा रह जाता है ।] में इन्दे बचा रहा हैँ | न्‍यीं 
किन्तु उग्रकाल ... ... 
ढ़ "लोपासुद्रा 
...ठुम् ! दयाद-हृदयकों देवता कभी कष्ट नहीं देते, चलो | 


तुग् 
चलो--धीरे धीरे [रुकता है] 
दस्युगण 
[नेपथ्यमे] ई,-ई-ई-ऊ, 
[दोड़ते हुए पेरोंकी आइट सुनाई पढ़ती है ।] 
ञ्ञ्रा 
अरे बाप रे | [आँखोंपर हाथ रख स्वेती है ।] 


ंच 
[रुदनके स्वरमें | मेरे देवोंके देव ! 
विश्वरथ 
कौन है ! [साइसके साथ आगे आता है । भैरव और चार 
सशस्त्र थोद्धा भाते हैं झोर तीनों आये'को पकढ़ते हैं । तु दूर 
खड़ा रहता दे | मेरव कर हास्यके साथ बल्योपामुद्राकी ओर 
देखता हे ।] "७६. 


मैं हूँ मैं [वि पर 
+ये| [जुआ सूसंग फेक: इक तुम्द्दे बुलवाया है। 
श्‌ लड़की | व्‌ भी यहीं है क्‍या १ र देखती रद्द जाती है । उमा से] 
कक [गर्वेसे सिर ऊँचा कक 

ज्हः करके | ई-ई-ई 
क् “5 [दौड़कर चली जाती 
तुग्न | उसे पक ड़ो । भैरव 

३ य्र 
[क्रीघपूवक] नहीं | के 
[परदा गरिरता है ।] 


चतुथ अंक 

[दूसरे दिन तड़के । थोड़ी देर में अंधकार दूर हो जाता है, 
अकाश बढता है ओर सूर्योदय होता है । 

पशुपति डग्रकानज्नका खुला स्थानकू । बीचमें दूरपर 
डग्नकालका बढ़ासा काला लिंग है । डसपर खोपडियोकी साला 
चढ़ी हुईं है। लिंगके आस पास स्थानक्रकी सीमा बॉघनेके 
लिए ऊँचे पतले पत्थरोंकी स्तम्मावलि बनाई गई है। डसके 
ऊपर किसी पकारका छाजन नहीं है । रागन में टिमटिमाते हुए, 
बढ़ते हुए तारे, श्वेत रंगके पर्देके पीछे छिपते 'चल्ते जा रहे हैं ! 
आगेकी ओर एक स्तस्म से लोपासुद्रा बँधी हुई हे । उसके पास 
के स्तम्भ से ऋच्ष बेधा हुआ है। ऋच्च बेंधा ऊँध रहा है । 
'लोपासुद्गा और घिश्वरथ, थके हुए, उदास और उदींदे हैं । 
डनके स्वर धीमे ओर निराशामभय हैं । कभी कसी उनका स्वर 
शिथिल डोकर लम्बा हो जाता है । बोलते हुए कभी वे अकारण 
अटक जाते हैं। परवा खुलता है तब ऐसे ही .स्वरमें विश्वरथ 
बोद्य रद्दा है ।] 

विश्वरथ 

नहीं ! इम नहीं मर सकते--क़भी नहीं। वरुझुदेवने कई 
बार मुझे आश्वासन दिया है”**“** “""“*“““झपनी शअ्राँलोंके 
सामने युझे दिखाई पड़ इद्दा हे। ' '”” '' आयोंकों में देख 

दर 


श्र क्ष्थ्व 


न्फा 


प्र 
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रहा हूँ“ **'वे विश्वविजेता * “*गिरि और सरिताएं लाँघ 
कर, दस्युओंका दमन करके चारों दिशाश्रोंमे इन्द्रकी जयधोषणा 
करते हुए” 'आय॑ बीरोंकी सेना दिखाई पड़ रही दे । एकके 
पीछे एक वे आगे बढ़ते आ रहे हैं। उनके कशण्ठोंमें विजय- 
मालाएँ हैं, नयनोंमे उल्लास है, ृदयमें दिव्य पेरणा है। 
सारा जगत उनके चरणोंपर लोट रदह्दा है। [आकाशकी ओर 
दृष्टि लगाए रहता है ।] 
लोपा मुद्रा 
आर क्या दिखाई पड रहा है 
विश्वरथ 
[डच्च स्वरसे] मुझे सत्य, ऋत और तपकी त्रिवेणी बढ़ती 
हुई दिखाई पड रद्दी है। भगवती, श्राप जैसे पुण्यात्माश्रोंके 
समूह तपके द्वारा प्रजाका उद्धार करते हुए दिखाई पड़ रहे 
हैं। [शिथिद्व स्वस्में] आप जैसोंने जो कुछ देखा दे, उसके 
अमर मन्त्र कालान्त तक हमारी सन्तानोंको पथ पदर्शित करते 
दिखाई पड रहे हैं। [नींदुका कॉका आ जाता है। जागकर] मैं 
क्या बक रहा हूँ १ भगवती $ क्षमा करना । 
लोपा मुद्रा 
तू बक नहीं रद्द हे पुत्रक | तेरी वाणीमे वरुण बोल 
रहे हैं। 
ऋण्त 
आऔओ--अरे--ओ [सब चुप दो गए हैं, कुछ सम्रग बीतता 
है । विश्वरथ नींदकी स्होक में, थोड़ी देरके लिये खिर झुका देता 


८२ ऐ। ब्ोपामुजा डसे स्नेहपूतक देख रही हे ।] 


विश्वरथ 
[नींदमे] अग्नि---जमदस्म ! तुम्हें यह-- 
लोपामु द्रा 
[धीरे से| पुत्रक | पुत्रक ! [आँखों द्वारा ही दुलार करती है।] 
विश्वरथ 
[चोककर | ओ-ओरो | भगवती ! क्षमा करना | मुझे नींद 
आर! गई थी | 


न्तोपासुद्रा 
[धीरे धीरे] विश्वरथ | तन्द्रिल प्रथ्वीपप निःशब्द रात्रि 
फैली हुई है ! देखो""* “वन भो सोए हुए हैं। गिरिगहर भी 


निद्रा ले रहे हैं, पत्यीभी पत्र॒ समेट कर नींदमें मग्न पड़े हैं, 
थका हारा चन्द्रमा भी अ्रस्त होने जा रहा है और उनके साथ 


साथ भगवान सप्तर्षि भी। अभी-अभी उधा देवीके दशन 


होंगे । और फिर प्रिय | हम साथ साथ यमके सदनकों चले 
जायेंगे | देखो | देखो व्योम के सहसों नयन कैसे टिमटिमा 
रहे हैं ! वे हमारा अमृतमय स्वागत कर रहे हैं। क्‍यों ! 
विश्वरथ 
[सखेद] मेरे भी धत्य भाग्य हैं कि मैं आपके साथ यमराजके 
चरणोमे पहुँचूँगा ! 
त्तोपामुद्रा 
यह भी कैसी विचित्र घटना है ! बरसों पहले जब तुम पहले 
पहल मिले थे तब कौन कद्द सकता था कि हम लोग इस प्रकार 
साथ-साथ शम्बरके गढ़म इन असुरोके देवके भोग बनगे ६ 
विश्वरथ 
मेंने श्रभी यही स्वप्त देखा है | 


नया 


व्य्रे 


अ श म्रथ 


नया 


है 


लोपासुद्रा 
में सुन रही थी [हँसकर] त॒म्हे वह बात स्मरण है ! 
।पश्वरथ 
[आतुरतापुब्॑क ] भगवती ! 
त्ोपासुद्रा 
क्या है | [फीकी हँसी हँसकर] कद डालो | 
वश्वश्थ 
क्या कहूँ! न जाने त्वष्टाने आपको इतना शअ्रदुभुत क्यों 
बना डाला ? आपको देखकर मुर्के नई दृष्टि प्राप्त हुई हे | 
भगवती" '“*आप चझौमसे उतरकर आती हुईं देवीके समान 
दैदीप्यमान दो। जब आप बोलती हां तो मुझे देववाणी 
सुनाई पड़ती है | जब आप डग भरतो हो तो आपके पदचिहो- 
मेंसे शुद्धिकी सरिता बह निकलती हैं। [सावभरे स्वर और 
नयनोंसे देखता है ।] 
लोपासुद्रा 
में जानती हैँ कोशिक ! जहाँ में गई हूँ, वहाँ पुरुषोंको नई 
दृष्टि मिली है| [इंसकर] जितने द्भृदयोंको मैंने संताप दिया है 
उतनोंको किसीने भी संताप नहीं दिया होगा | 
विश्वर॒थ 
संताप दिया है ? यदि वरुण मुझे जीने देते तो आपके एक 
एक शब्द पर में सौ सो जीवन न्योछावर कर देता। [खेद | 
आप सदा ही देवलोककी सुबास अपने साथ लिए घूमती हैं । 
आप मेरे मानुषी द्ृदयको केसे समझ सकती हैं १ 
लोपाम॒द्रा 
मैं भी दैवी नहीं मानुषी हूँ | सबसे अधिक मानुंषी हूँ 


इसीलिए सब मुझे स्नेहसे सेवन करते हैं । 
विश्वरथ 
हाँ, आपको देखकर प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है कि 
उसके जीवनकी आशा सदेह विचर रही है। इसका कारण 
क्या है! 
लोपासुद्रा 
देव ही जानते हैं । 
विश्वरथ 
[संकुचित होकर] क्‍या आपने प्रपने जीवनकी आशा 
किसी और मे नहीं देखी ? 
त्तोपासुद्रा 
पुत्रक | सभीमे मुझे आभास दिखाई पडा है। पर मेरी आशा 
की ऊषा श्रभी उदित ही नहीं हुईं है ओर उदित होगी भी नहीं । 
विश्वरथ 
आपको इसका दुःख नहीं है ! 
लोपामुद्रा 
दुःख क्‍यों हो! देव मुझरपर प्रतत्न हैं। पल-पल उनके 
साथ तन्मय होंनेकी इच्छा मेरे मनमे है। मुझे दुःख किस 
बातका $ 
विश्वर्थ 
भगवती | कभी तो आप द्वदयते सी हुईसी अत्यन्त सिकद 
दिखाई पड़ती द्वो--करभी पहाड़ोंकी ऊंचाईपर दूरातिदूर जा 
बैठती हो। किन्तु इस समय मृत्युसे पहले एक याचना करूँ ! 
लोपासुद्रा 


न्शु 
सब 


र्‌ 


कर 
नया 


याचना ; पुत्रक | याचनाकी क्‍या बात है; तुम्हें प्रसन्न ८५ 
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ष्ःद्‌ 


करनेके लिये तुम जो कुछ कट्दोगे वही करू गी । 
विश्वरथ 
तो मेरे हृदयमें एक बात बहुत दिनोंसे बसी हुई है, कहिए 
तो मरनेसे पहले कह दूँ [ 
लोपामसुद्रा 
प्रसक्नतासे कहो | में कई दिनोंसे समझ रही हूँ कि वह 
कहे बिना तुम सुखी नहीं हो सकोगे 
विश्वरथ 
[लजाकर] समझ रही हो ! तो कहूँ क्‍या भगवती १ आप 
मुझसे बड़ी हैं, तपस्विनी हैं, देवोंकी प्रिय हैं. “किन्तु [नीचे 
देखता है । क्ञोभ भरे स्वसमें] मेरी जिह्ा से बह कहीं नहीं जा 
सकेगी | मैं आपके सुखके लिये जीना चाहता था, आपकी 
सेवा करते हुए मरना चाहता था”*' “"“* ' “*मुझे [नीचे 
देखता रद्द जाता है ।] 
लोपासुद्रा 
[ब्ाइसे] लजाओ मत पुत्रक ! न जाने मुभमें क्‍या है ६ 
अनेक लोगोंको उत्कंठा हुईं है। साथ मर रहे हैं, इससे बढ़कर 
ओर क्या लाभ हो सकता है ! भरतश्रेष्ठ--- 


विश्वर्थ . 
लिमा-याचनाके स्वरमें | में जानता त्त ०००० »मसरावती *** *** 
भगवती 
लोपामुद्रा 
पुत्रक--- 
विश्वरथ 


“““ “किन्तु भेरी एक दीन याचना स्वीकार नहीं करोगी १ 


जल एक बार--मरने से पहले--मातृभावसे अनेक वर्षों 
पहले जैसे दिया था, बैसे ही एक बार--क्या चुम्बन नहीं 
दोगी ? 
लोपा मुद्रा 

एक बार नही अनेक बार। आज देवने मुझे भेरी आँखे 
ठण्डी करनेवाला पुत्र दिया है। [दोनों नीचे झुकते हैं, सुख 
बढ़ाते हैं. और ल्ोपासुद्दा चुम्बन करती है, फिर धौरेसे दोनों 
सावधान हो जाते हैं ।] देव ! वरुण ! यदि भेरे प्राण देनेसे 
मेरे पुत्रका प्राथ बचता हो तो बचा लौ--मै प्राण देनेको 
प्रस्तुत हूँ । 

[थोड़ी देर सब चुप रहते हैं। सुनहरी ऊषासे पूर्व दिशा 
प्रकाशित हो डठती है ।] 

लोपामुद्रा 

विश्वरथ--देखो बह आ रहो है | मेरी जननी | उषादेवी ! 
तुम आ रही हो--जलमे से निकलकर आती हुई सुन्दरीके 
समान...दुर्जेय मोहकतासे शोमित दोकर--अंधकारके सपोंको 
दूर भगाती हुईं। दिव्यागना ! आश्रो, व्योमके द्वार खोलो-- 
सबको जगा दो--पक्षियोंकों उड़ा दो। तेज की समृद्धि छुझा 
दो । ठम्दें देखते ही ८ब तुम्दारी वन्दना करते हैं। तुम्हीं दो 
तेजकी माता, व्योमपूुत्री ! 

ऋपष्ष 

[बड्बढ़ाता है |] स॒रा --फिरसे दे--नकटी £ [ज्ञागता है।] 
देव मेरे! यह क्या [चारों ओर देखकर] श्ररे बाप रे ! 
कौशिक ! हमें मरना होगा! सच बात है या स्वप्न है ! 
[सीतरसे पैरोंकी आहट सुनाई पढ़ती है ।] ओर मेरे माता-पिता ! 


4 | श्र  थअ 


ट्ड 


म्ब 


ल्या 


प्प्प्ष 


[भेरव उत्साहपूथंक और तुझ्न कठोर भावले चलते हुए आते 
हैं। डनके पीछे दो दस्यु और आ रहे हैं । एकके हाथमें लूक 
है । चारों आकर उप्चकालके पेरों पडते हैं। भेरव एक किलकारी 


मारता है ।] मु 
स्व 


उग्रकाल प्रसन्न | [सब लोदते है ओर दो दस्यु तीनों आयों- 
के आसपास घासकी पूछ्षियाँ बाँधते हैं] हँसी आ रही है ! 
अब भी [ 
लोपासुद्रा 
[तिरस्कारसे] हाँ, मुझे तुकपर दया आ रही हे । हमारी 
मृत्युमे उग्रकाल तुभपंर प्रसन्न नही होंगे ! 
मैरव 
[भयंकर दास्यके साथ] अब भी £ आँखोंमे आँसू नहीं हैं !-- 
गौरांगी ! श्रभी देवकों तेरी श्वेत चमड़ीकी भस्म लगाकर में 
उन्हें प्रसन्न करूँगा | 
लोपामुद्रा 
[इंसकर] मुझे जीतेजी स्पश करके तू पछताया है; अब मेरी 
मस्मको स्पश करके तू जल मरना । 
मैरव 
तुत | अभी दिन निकलने ही वाला है, ज्यों दी रविविबकी 
कोर दिखाई पड़े कि इन्हें जला देना । 
््क्ष 
अरे बाप रे | [रोता है] 
तुम 
अच्छा । 


भैरव 
में उग्रकालकी आराधना करता हूँ---ई--ई--ई--ऊ । 
[फिर लिगके पास जाकर नाचता है ओर किल्कारियोँ करता 
हुआ झूमता है। और फिर बेसुध होकर भूमिपर गिरकर झुमता 
है । दस्यु धासकी पूलियाँ बाँध छुकते हैं। नीचा सिर किए हुए 
तुम्न दूर पर खड़ा है । सूथ निकलता है ।] 
मैरव 
[सूमि परसे डछुलकर किलकारी मारकर _| उग्रकाल प्रसन्न ! 
निकल आया--सूय निकल आया--ई--ई--ऊ। लगा दो 
आग । [सिम्न पत्थरपर रकखी हुई लूक लेकर धीरे-धीरे आता 
है । दोडती हॉफती हुईं, बिखरे हुए बालोंके कारण यक्तिणी-सी 
दिखाई देती हुईं डम्ना आती है |] 
जरा 
ई--ई--ई---ऊ [विश्चरथसे चिपट जाती है, और भीतरसे 
किसीकों बुलाती है । तुप्न स्तब्ध हो जाता है ।] श्राश्रो आश्रो, 
शीम श्राआा । 
तुप्त 
[सियकर स्वरसे] अ्रभागी लड़की | यह क्या किया -- 
रच 
[आगे बढ़कर | क्या है ६ तुग्न-- 
अगस्त्य 
निषथ्यमें से] इन्द्र | वृषभोमि श्रेष्ठ | शत्रु का संहार करो-- 
भैरव 
[भाग जाता है] ओ-- 


सं 


कः 
नया 


पद 


/च्नै 


भु 


६० 


विश्वरथ 
[कॉपते स्घ॒रमें] गुरुदेव--- 
ज्र्ठ्दो 
हे मेरे गुरुदेव | दौड़ो-दोड़ो ! 
ऋचीक 
प्रतदन ! पकड़ो-पकड़ो [ऋचीक दुछू है, कोई सत्तर बरसके 
हों सकते हैं। उनकी कटिसे झूगचर्म, हाथमें परशु तथा छाती 
और हाथपर कवच है । डनकी श्वेत दाढ़ी उनके सरत्व सुखकी 
शोभा बढ़ा रही है। डनके सिरपर जटा है और श्रॉखॉसि उप्मता 
है। एक छुलाँग मारकर वे तुअक्ों काट डालते हैं । पीछेसे भरतों- 
का सेनापति प्रतदंन आता है और विश्वरथ, लोपामुद्गा और 
ऋषच्के बन्धन काट देता है। दस्यु भाग जाते हैं।] दुष्ट ! 
[पीछेसे अगस्त्य मैन्नावरुण आ रहे हैं। मेन्रावरुणके पुत्र, 
विश्वरथके पुराहित, ऋषियोंमे श्रेष्ठ अगस्त्यजी लम्बे, श्वेत ओर 
योौरांग हैं। डनकीं दाढ़ी काली और छोटी हे । उनके तेजस्वी 
कपालपर दाई” ओर बाल सवोरे हुए हैं। डनकी लम्बी सुरेख 
आँखॉमें तेज सरा हुआ है। उन्होंने कवच पहन रखा हे । घलुष 
की प्रत्यंचा खींचते संभथ दाथपर चोट बचानेके लिए चम्रडेका 
पट्टा बांधे हुए हैं। डनके एक कंघेपर धनुष हे और दूसरे कंधेपर 
तूथीर है । उनके सिरपर शिरख्राण हे ।] 
अगरत्य 
[स्नेहपृवंक विश्वरथसे सेंट करके] पुत्रक “-[अतदनसे] 
जाओ, सबका संहार करो ओर हमारी सेनाकों गढ़के भीतर 
प्रवेश करने दो | 
[प्रतदंत जाता है ।] 


लोपासुद्रा 
महाश्रथवंण ! मेरा भी प्रणाम। [ऋचीक ल्लोपामुद्वासे 
भंदते हैं ।] 
तऋ्चे 
गुरुदेव | यह ऋ'् तो रही गया। यह भी प्रणाम करता 
है आपके पैरोंकी धूल माथेपर धरता है। धन्य हैं रुरुवर्य ! 
धन्य हैं! [अगरत्यके पेगों पडता है। थे डसे डठाकर गले 
लगाते हैं ।] 
विश्वरथ 
महाश्रथवण ! मैं अभिवादन करता हूँ। [विश्वरथ पैरों 
पडता है । ऋचीक डससे भेंट करते हैं ।] 
त्तोपा मुद्रा 
[अगस्व्यसे] महर्षि ! मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे न ? [वह 
मोहक इष्टिसे देखती है ।] 
धअगस्त्य 
[संकुचित होकर] आशीर्वाद भारद्वाजी ! [गम्भीर भावसे 
हाथ फेलाकर] बहुत बरतॉपर (हें देखा है। 
लोपामुद्रा 
[इँसकर] मैत्रावदणकी महिमासे मैं श्रपरिचित नहीं हूँ। 
पीछे चस्त स्तलियोका रोना चिह्याना सुनाई पढ़ता हे। दागी 
दौड़ती हुईं आकर विश्वरथके पेर पकड़कर गिर पढ़ती है । उसके 
पीछे प्रतदेन खड्ग लेकर आता दे।] 
दागी 
बचाओ कौशिक ! बचाओ 


4 3 शव | 


६९ 


4 मभ «थ | 


दर 


विश्वरथ 
[अुभंग करके] प्रतदन [| यह कया काण्ड मचा रक्‍खा है ! 
प्रददन 
[अ्समजसमे पड़कर] गुरुदेवकी आज्ञा--[अगर्त्य दागीके 
बाल पकड़कर उठाते हैं। और डसे अतर्दनकों सौप देते हैं। 
विश्वरथ क्रोधमें भरकर देखता रद्द जाता है ।] 
ध्प्रगस्त्य 
पुत्र॒क | तू नहीं समझता है। दस्यु मात्रका सहार करना 
होगा। देवोकी आजा है । 
दागी 
ओ--औओ--[प्रतदेन दागीको पकड़कर खींचता है ।] 
विश्वरथ 
[क्रोधसे] गुरुदेव | दस्युओके दव भले ही ऐसी आज्ञा दे 
किन्तु हमारे देव केसे दे सकते हैं ! 
धगरत्य 
अभी तेरा माथा ठिकाने नहीं है। फिर बतावेंगे। चलो 
प्रतदन । [दोनों दागीको ले जाते हैं। दूरपर मौन खड़ी हुई 
शास्बरी बेसुध होकर गिर पढ़ती है।] 
विश्वरथ 
्याकुल्न ट्ोकर] दस्युमात्रका संहार | [ल्वोपासुद्रासे] 
भावती | शाम्बरी कहाँ है ( 
न्‍ त्ोपाम॒द्रा 
यह रही । सिमिपर बेठकर उद्माको चेतन करनेका प्रयल 
करती दे । विश्वरथ देख रहा है ।] मूछित हो गई है । [ऋचौकसे] 
महाअ्रथवणु ! क्‍या आपने भी चढ़ाई की है १ 


ऋचोीक 
जब सुना कि शम्बर तुम्हे अपहरण कर लाया तो मेरा 


रक्त उबल उठा। आम-आमसे मेरे पत्चघारी घुड़सबार घूम गए *म्जिं 


ओर क्षण भरमे सब आ पहुँचे | दिवोदास भी आए हैं ? 
लोपामुद्रा 
आएंगे क्यो नही! मैं उनकी आँखों के आगे बड़ी हुई 
हूँ | मुझपर किसकी ममता नहीं है ! 
दस्युगण 
[लेपथ्यमे मरते हुए दस्युओओका चीत्कार सुनाई पढ़ता हे ।] 
ओ--शओ--श्रो । 
विश्वरथ 
[डग्नमतापृूवक] महाअ्रथवंण | यह क्‍या हो रहा है (-- 
(झोड पीसकर ] बंद करो | 
ऋतचीक 
मूखंता न करो ! लोपामुद्राकों उठा ले आनेवालेका तो 
अंत होगा ही न ! 
विश्वरथ 
किन्‍्नु ये तो स्तरियाँ हैं। 
ऋचचीक 
[“सकर]| जब इन्द्र कुपित हो जायें, तो कोन सद्यायता कर 
सकता है ! 
विश्वरथ 
[एकाएक नीची इब्टि करके) भगवती | शाम्बरी आँख 
खोल रही है या नहीं ! 


र्‌ 
क 


न्‍्यों 


डरे 
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लोपासुद्रा 
[ऑचलसे इवा करती हुई] अभी सचेत हुई जाती है। 
ऋचीक 
यह कन्या बड़े समयपर आ पहुँची। यह माग न दिखाती 
तो गढ़ जीतना सहज नहीं था | 
लापामुद्रा 
आर हम लोग जलकर भस्म हो जाते । 
विश्वरथ 
[चकित होकर] क्‍या आप लोगोंका शाम्बरी लाई है--; 
ऋणचीक 
[हँसकर] दस्युकन्या ही तो ठहये। अपने पिताका गढ़ 
स्वयं अपने दाथो हमे सौप दिया | 
लोपासुद्रा 
[डल्बाहना देते हुए] महाअ्थवण ! यह तो कौशिककी पत्नी 
है। प्रमकी रक्षाके लिये इसने स्वजनोंका भी विनाश किया है। 
ऋतची क 
कोशिककी पत्नी ! यह दासी-- 
विश्वरथ 
यह तो राजकुमारी हे। 
ऋचीक 
हाँ-हाँ--थी | अ्रव नहीं है ! 
जञ्य्ा 
चचितर्म आते हुए] श्ओो--ओर--कोशिक---[लोपास॒द्गाके 
गले क्षिपटकर] गोरागी [ मेरा कौशिक कहाँ हे ! [विश्वरथको 
देखकर] बच गया ? उम्रकालने कृपा की है । 


दस्युगण 
[निपथ्यमें मरते हुए दस्युओंका चीस्कार | 
अो--श्री ! 

ज्प्रा 


[घबराकर बैठ जाती है ।] यह तो--श्रोह--[ चिढलाकर | 
मेरी माँ ! [डठनेका प्रयत्न करती है ।] 
विश्चरथ 
तुम बैठी रहो | मैं जाता हूँ। [जाने लगता है ।] ः 
ऋ-चीक 
[विश्वरथको रोककर] सावधान | तुम बीचमें बाघा नहीं 
दे सकते । 
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दस्युगण 
[निपथ्यमें चीव्कार] ओ -ओ ! 
उप्रा 
[विल्लाकर] ओर कोशिक | बचाओ-बचाओ ! [रोती है ।] 
आयगरण 
[नेपथ्यमें सेनिकोका घोष] मरत श्रेष्ठ कोशिककी जय ! 
विश्वरथ 
मेरे भरतोंके हाथ यह घोर कुकर्म करा रहे हो 
ऋचीक 
[कठोर होकर] तुम यहीं ठद्दरो । में जब कहूँ तब जाना । 
लोपामुद्रा 
[डपआको सहत्लाकर] मदाअ्रथवंण | इस बालिकाको यहाँसे 
कहीं और ले जाना चाहिए-- मच 


। ऋण ची # 
अभी भेजे देते हैं। [दौद़ते हुए पैरों की झाइट सुनाई 
स्जे। पढ़ती है । और द्वाथमें खड्ग लेकर प्र तदन आता है ।] 


रः प्रतदन 
राजा दिवोदास ने शम्बरकों पफड लिया है ! अभी यहाँ 
कक लिए आ रहे हैं 
उ्प्रा 


[डाढ मारकर रोती है ।] 
शम्बर £ मेरे पिता पकड़े गये? ओ मेरे पिता-[द्वाथ 


जोड़कर] कौशिक ! जाओ, जाओ, उन्हे बचाश्रो । 
विश्वरथ 
[डग्मासे] में जा रहा हूँ | [जाता है] 
ऋणचीक 
प्रददन ! जाओ कौशिकके साथ | इनका जीवन छुरक्षित 
नहीं है | | 


शव 


प्रतदन 
जैसी आज्ञा । जाता है] 
जगा 
[रो रही है] गौरांगी ! मेरे पिताजीकों पकड़कर ये सब 
क्या करंगे ! 
लोपाझंद्रा 
बेटी ! करेंगे क्या ! पकड़ कर छोड़ देंगे-- 


लग्रा 
&६ [चिंतित होकर] ओर कोशिकको तो कुछ नहीं होगा न ! 


ऋचीक 
[सिर हिल्लाकर] कुछ पागल जान पड़ती है ! 
लोपासुद्रा 
महाश्रथवंण ! दुखियाकी हँसी मत उड़ाओ, उसपर दया | 
करो | आपके सारे सप्तिन्धु भरमे ऐसी सरल-दृदया लड़की मैंने | 
नहीं देखी | [डआसे] कुछ न होगा | [डसे गोदमें सुल्ा ल्लेती । 
है, ऋचौकसे] महाअथवण ! वरुणराज कैसे हँस रहे हैं ! [कुछ । 
देर सूथकी ओर देखकर] इनका मदालोचन खुल गया है ! | 
भागव [ देखिए वे घटघटकी बात जानते हैं और मनके भावोंको 
भी परखते हँ---इमारे ओर इन सबके | द्यावा-प्रथिवीके नाथ ! 
कैसी सुन्दर भव्यता में प्रकाशित हो रहे हो ! और हम यह 


क्या कह रहे हैं ! 





त्ग्क्ष 
भगवती ! जब तुम बरुणके साथ बातें करने लगती हो, 
उस समय मुझे बड़ी श्रच्छी लगने लगती हो । 
लोपासुद्रा 
[कठोरतापूषक] क्‍यों ऋ"्ष ! तुमसे बोले बिना नहीं रह 
गया $ [नेपथ्यमें कोल्ाइल होता हे ।] अरे यद्द क्या ! 
शम्बर 
[निपथ्यमें घहराते हुए स्वरमें| उम्रकालकी जय ! 
ड्ग्रा 
ओर मेरे पिता-[श्रॉखं फाइकर खड़ी होना चाइती हे ।] 
ध्गस्त्य 
निपथ्यमें] मारो ! संहार करो दस्युओंका--- 
[सारकाटकी ध्वनि सुनाई पढ़ती दे । एक भयानक चीतकार 8७ 


॥ 


स्व 


या 
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बढ़ी देरतक सुनाई पढ़ता है और किसीके वध द्वोने का स्वर 
सुनाई पड़ ॥ दे ।] 
ञ्ग्रा 
ग्र--[मूद्धित द्वो जाती है ।] 
लोपामुद्रा 
महाश्रयवं रा | में नहीं जानती थी कि मैत्रावरुण ऐसे योद्धा 
हैं। [उआको सहलाते हुए] अरे! यह बालिका मूछिंत हो 
गई ***“बेचारोे “* 
[उग्मको बार करती दे ।] 
ऋचीक 
लोपमुद्रा ! मैंने बहुतसे ऋषि देखे किन्तु अगस्त्यके 
समान वायवान्‌ , तेजस्वी और देवप्रिय दूसरा नहीं देखा | 
लोधामुद्रा 
किन्तु दष्युओंका विनाश इन्हें बड़ा प्रिय है । 
ऋणचीक 
ऐसे दुष्ट देवता के पूजकोंका और क्या हो सकता है ! अभी 
ही तुम्दारा भोग से लेनेवाला था । 
लोपामुद्रा 
विश्वरथकी बात असत्य नहीं प्रतोत होती ! इनके ओर 
हमारे दानाके दव ही यदि संद्वारकी आज्ञा देते हैं, तो दोनोंमें 
भेद ही क्या रह जाता है £ 
दिवोदास 
निपथ्यमें] मैत्रावरुण को बुला श्रों । लाओ उन्हें--- 
[दिवादास अतिथिम्व झाते हैं। वे लग्बे ओर विशाल 
घत्तवात हैं। उनकी वृद्ध स्नायुभोर्मे अभी अम्रेय बद्य दिखाई 


देता है । उन्होंने कवच भौर शिरस्राण पहन रक््खा है। डनके 
हाथमें माला हे । चार मनुष्य घायल शम्बरको रस्सेसे बॉधकर, 
धसीटते हुए लाते हैं। वह कात्ला और प्रचणढ योद्धा है । उसने 
भी हाथ पेर और द्वाती पर मटमैज्ञा कवच पद्चन रक्‍्खा है । 
उसके बाल बिखरे हुए हैं और सिरमेंसे रक्त बह रद्दा है। डसकी 
शंख लाल हो गई हैं ! चह लद्खढ़ाता हुश्रा ता है । डसकी 
छातीमें एक बाण छगा हे । डसकी चेतना पत्ष-पत्र पर कम 
होती दिखाई दे रही है । सेनिक उसे खड़ा रखना चाहते हैं पर 
शस्बर खड़ा नहीं रह सकता दे और गिर पड़ता है ।] 
दिवोदास 
मद्ाग्रप्वंण ! अन्तमें यह दुष्ट पकडा गया--ठीक। 
्लोपामुद्वाको देखकर हित होकर पास आता है ।] लोपामुद्रा ! 
कैसी हो ! [ज्लोपास॒ुद्गा उठकर भंदती है ।] 
लोपामृद्रा 
[हंसकर] आप सब लोग आ पहुँचे इसीलिये मुझे जीवित 
देख रहे हो । 
हे दि्वोदास 
[बिजयके भावसे] मेरी भारद्वाजीको जो स्पश करता है 
उसकी ऐसी ही दशा दोती है ! अ्रन्तमे दुष्ट पकड़ा ही गया । 
ऋतचीक 
अतिथिग्व | शतमन्युकों अ्न्तभे तुमने सन्तुष्ठ कर ही 
लिया । [डआ चेतसें आकर पढ़े हुए शम्बरकों देखती है। वह 
पगल्लीसी डठ्ती है भर डसके पास जाती हे ।] 
च्भ्रा 
कौन पिताजी (--औ--मेरे पिता जी ! 


& 4 ज3| 4 


नया 


६6: 


34 अ « य 


लोपामुद्रा 

[डसके पास जाकर, शम्बरके पास बेठती है।] पबरागओ 
मत । में उन्हें अच्छा किए देती हूँ । 

ला 

गौरांगी | मेरे पिताजीको अच्छा कर दो। करौ-न-- 
तुम्द्यारे देव इन्हें अच्छा कर दंगे ! 

लोपामुद्रा 

करती हैँ घबराओ मत, बेटी । 

[वह शम्बरके बाल सरकाकर रक्त पंछिती हे और म्न्र 
पढ़ने छगती है। अगस्त्य उत्साहपृवक आते हैं. और द्योपा- 
मुद्राको शम्बरपर मंत्र पढ़ते हुए देखकर क्र छू द्ोकर खडे रह 
जाते हैं ।] 

अगर्त्य 

[कडोरतापूर्वक] भारद्वाजी ! क्‍या कर रही हो ! 

लोपामुद्रा 

गिम्भीर द्वोकर] अश्विनों का आवाहन कर रही हूँ--मरते 
को बचा रही हूँ ! 

अगर्त्य 

ऋषियोंफी मत्र विद्या असुरोके लिये नहीं है| 

दिवोदास 

लोपामुद्रा ! इसे नहीं बचाना चाहिए ! 

जोपामुद्रा 

[ौरवसे आँखें उठाकर] यह दानव है सही, पर वृद्ध ओर 
दयालु है। इसने इमें जिलाया है ओर इसकी कन्याने हमें 


१०० छिंड़ाया है ! 


ख्गर्त्य 
[तिरस्कारपुवंक] कितने ही आयोके रुघिरसे इसके हाथ 
लाल हैं । न जाने हमारी कितनी पघेनुश्रोंके माँससे इसकी यह 
देह बनी है ! 
ज्ग्रा 
[द्वोपासुद्धा का हाथ पकड़कर गिडगिढ़ाती हे ।) 
गौरागी ! इस भयानक दुष्टके पाससे पिताजीकों दूर 
ले चलो | 
अगरत्य 
इसे अंधार देशकी यात्रा करनी है । 
लोपासुद्रा 
सिमराते हुए] मैत्रावरुण ! हम ही यदि दयाहीन दो 
जायेंगे तो देव और दानवके बीच मेद क्या रह जायगा ! 
दिवोदास 
लोपामुंद्रा | इसे मर जाने दो ! 
धगरत्य 
भारद्वाजी ! [सकती आंखोंसे| अ्रभिदेवकी आन हे 
तुम्दे--- 
ऋचभीक 
(डरावनी आांखोंसे अगस्थ्थका द्ाथ पकड़कर] नहीं 
मैत्रावरुण ! 
[पलभरके लिये अगस्त्य ओर ऋचोंक एक दूसरेकी ओर 
देखते हैं । अगरव्य संयत द्वोकर शपथ देते देते रुक जाते हैं ।] 
शम्बर 
चितमें आकर) शो--ओो-- 
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१०१ 


नया 


१५२ 


'वैवोदास 
[पास जाकर] जी रहा है, जी रहा है ! 
[सब देखते रह ज्ञाते हैं | शम्बर सिर डठाकर बेठ जाता है 
ओऔर हू पपुवक दिवोदासको देखता है ।] 
शम्बर 
[हिचकिचाते हुए कुणिठत स्वस्मे] कोन **““दिवोदास ! 
अन्तम तू सफल हो गया ? दुष्ट ! क्‍यों मेरे पीछे पडा था १*** 
मेरे पीछे ! [डप्रकालके लिगकी ओर देखता है ।] ओ्रो पशुपति 
कहाँ हूँ ! [लिग पर इष्टि उहराकर] उग्रणाल मभैरवनाथ ! [सिर 
नीचा करके] भेरा गढ़ गिर गया" और मेरी प्रजा *** *** 
[दाँत किटकिटाकर देखता है। दिवोदाससे] पापी ! हमारे 
पशुपति तेरा सबंनाश कर डालेंगे । [सिर झुका लेता है ।] 
ञ्ञ्मा 


[चिपटकर ] पिताजी ! पिताजी ! 
लोपासुद्रा 
[सहल्लाकर] भाई शम्बर ! शान्त हो जाश्रो । 
शस्बर 
[डप्माको आंखें फाइकर देखता है। अत्यन्त क्रोधपूर्वक] 
कोन उग्री | दुष्टा | अ्रपने पतिकी रक्षाके लिये शत्रकों बुला 
लाई £ माता-पिताकोीं मरवा डाला ; प्रजाका वध करा डाला ! 
अधोरकर्मा-- 
ख्रास्त्य 
[तिरस्क्ारपूवक] रत्युके द्वारपर खड़ा है। किन्तु श्रव भी 
तुझे सुबुद्धि नहीं आई £ 


ध्गस्त्य 
[झधौर होकर] बंस बहुत हुआ, चलो । 
लोपासुद्रा 
|. [अगस्तयसे कठोर द्ोंकर] ठदरों ! [शम्बरसे स्नेहपुवंक! 
| दस्युनाथ | अधीर न बनो ! 
| (शम्बरकी पीठपर हाथ फेरती हे ।] 





ड्झ्ा 
[गिड़गिड़ाकर ] पिताजी । [सिसकती है]***पिताजी*** 
लोपा मुद्रा 
[सहक्ञाकर | शम्बर ! 
ध्गस्त्य 
[भूभंग करके] अब हमे चलना चाहिए । 
दिवोदास 
[शान्तिसे] लोपामुद्रा रोक रही हे । 
शम्बर 


[भावभरी आँझोसे लोपासुद्राको देखते हुए] लोपा'' "मुद्रा । 
[घबराता है| ओः !**" "मुझे उम्रकाल बुला रहे हैं।*** ** 
उग्रकाल--पशुपति | इन सबका संहार करना | 


खअगस्त्य 
ये हैं तेरे देव *' * '[डिअकालके लिंगकी ओर हाथ करके 
हंसते हैं ।] 
शम्बर 


[पद्ल्षपृेंक चेतमें आता है और अगस्त्यकी ओर देखता 
है ।] ये देव १ अगस्त्य ! यह तो मेरे पशुपतिकी भूमि है, तेरी 
१०४ ओर तेरे देवकी नहीं। तू ओर तेरे देव दोनों ही मिद् 


जाओगे । किन्तु स्मरण रखना कि जहाँ भी सूथ तपता है बहीं 
पशुपति राज करेंगे। [ज्लोपामुद्ाकी ओर देखता है । डसकी 
आंखोंमिंस आवेश दूर इोकर कोम्लता झा जाती है ।] 
लोपामुद्रा | जीवनमर *  मुमे इन दुशटोंने व्यथित किया है 
एक तुम-- 
उग्रा 
(रोती हुईं] पिताजी-- 
शम्बर 
लोपा--पा--- स्वर रुँघ जाता है वह भूमिपर सिर ढाल 
देता,है ।] श्रोः-[गल्ा भर्रा जाता है। उसका शरीर एऐंग्ता है 
ओर वह भागण त्याग देता है | जोपामुद्गा उसकी आँखें बंद कर 


देती है ।] 


ल्ग्रा 
ओः--मे रे--- पिताजी ! [शम्बरके शबपर गिरती दे ।] 
लोपा मुद्रा 


खिड़ी होकर | शरौरसे दस्यु था पर इसका हृदय कंचनके 
समान था। 
अगत्त्य 
[दिवोदाससे] राजन्‌ | आज हमारी तपस्या सफल हुई। 
दिवोदास 
[देखते रहकर] बड़ा पराक्रमी था। इन्द्र! में तेरा कृपापात्र 
हो गया । [दिवोदास ठृत्सु अ्रेष्ठकी घोषणा सुनाता है ।] सेना 
आ गई है या नहीं। 
ऋणचीक 
मेरे सेनिक भी आ गए होंगे । 
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दिवोदास 
गुरुव्य । तृत्सु सेना आ पहुँची है। में देख आऊँ, गढ़ पर 
स्थल अधिकार हो गया है णग नहीं | 
र्‌ अ्गरत्य 
अच्छी बात है। पधारिए ! में यहीं हैँ । 
क्‌ः (देवोदास 
ऋचीकसे] आप आ रहे हैं न ! 
नया ऋतचीक 
चलिए [दिवोदास और ऋषीक जाते हैं ।] 
अगस्त्य 
आाकाशकी ओर देखकर इसते हुए ।] 
देव ! आज प्रसन्न द्वो ! 
जग 
झो मेरे दस्युनाथ। अपनी उओऔीको कहाँ छोड़ चले ! 
[विश्वरथ उडह्विग्न होकर आता है । अतदंन ओर एक सरस 
ग्रोडा आता है ।] 
विश्वरथ 
क्या हुआ | शम्बर मर गया ; शाम्बरी--- 
ञ्ञ्रा 
[विश्वरथके पैरोंसे द्षिपट जाती है ।] कोशिक--- 
अगस्त्य 
भारद्वाजी ! दृट जाओ तो इस पितृघातिनीकीं यहीं समास 
करदूं! 


विश्वरथ 
१०६ [क्रोधसे) पितृधातिनी ! यह तो मेरी--भरतोंके जनपति 


की पत्नी है। [उ््नाको गोदमें ले द्वेता है ।] 
ध्रगस्त्य 
इसका स्थान इसके पिताके साथ है । 
स्ग्रा 
[मरणके भयसे विश्वग्थसे लिप टकर] 
झो कोशिक ! यह भयानक पुरुष मुझे मार डालेगा। 
इससे मुझे बचाओ । 
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विश्वरथ 
[भयंकर संकरपके साथ] ग़ुरुदेव ! शम्बरी मेरी हे। 
सपिधान । इसे हाथ लगाया तो ! 
अगर्त्य 
[क्रोधसे] मूखंता न करो वत्स ! देवोंके द्ष्ठाओंकों कोई 
अधिकार नहीं है कि भूमिको अपने भारसे पीड़ित कर ! दूर 
इठो प्रतदंन । भरतश्रेष्ठको दूर ले जाश्रो ! 
ला 
[भयनत्रस्त] में अकेली हूँ--तुम्दारी हुँ--भ्रुके छोड़ न 
आश्गा। 
विश्वरथ 
शान्त दो जाओ, उग्र | गुरुदेव | [डगआको पीछे करके 
डसके शरौरके आड़े खड़ा दो जाता हे ।] मेरे पाससे शाम्बरी 
को ले जाना चाहते दो ! [अगस्त्यकी ओर उम्मतासे देखता है ।] 
ध्रगर््य 
[पास आकर] दूर इटो-- 
विश्वरथ 
[क्रोधसे] प्रददंन ! मेरे भरत वीरों ! देबोंकी शपथ खाकर १०७ 
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मेने शाम्बरीको राजमद्दिषी के पदपर प्रतिष्ठित किया है। तुम्हें: 
जहू ओर गाधिकी शपथ है कि एक भी भरतके जीते इसका 
बाल भी बाँका न होने देना | ४ 
प्रतदन 
[डआके पास खड़े रहकर] जैसी आजा । 
ध्गस्त्य 
पागल हुए हो !? [ विश्वरथको दूर हृटानेको बढ़ते हैं ।] 
विश्वरथ 
[भयंकर ट्ोकर] गुरुदेव ! में तो आपका कुछ नहीं कर 
सकता हैँ | किन्तु आप मेरे प्राण ले सकते हैं ! शाम्बरोने इस 
प्रायोंको उग्रकालके आगे बलि होनेसे बचाया था। उम्रमूर्ति ! 
अब इस निदोषको मारनेसे पहले आप मुझे मार सकते हैं। 
लीजिए ! में शम्बरकन्याका पति हूँ । क्षमाके योग्य नहीं हूँ। 
मारिए | 
[स्थिर नयनोंसे देखता रद्द जाता है ।] 
अगस्त्य 
[दाँत पौसकर शस्त्र उठाते हैं| क्‍या £ मेरी प्रतिस्परद्धों कर 
रहा हे--- 
लोपासमुद्रा 
[विश्वरथ ओर अग्रस्थके बीच आ खड़ी होती है।] 
यह क्या द्वो रद्य है मैत्नावरुण १ इस दुश्खिनीके आपउुश्र से 
भी तुम्दारे क्रोषफी ज्वाला नहीं बुझ सकी ! [वह अगरतय की 
ओर देखती है, अगस्थ्य कुण्ठित ह्ोंकर रुक जाते हैं । दोनोंकी 
दृष्टि दो तबवारोंके समान टकराती है । उनमें से चिनगारियाँ 


श्०८ भडती हैं ।] 


तलोपासुद्रा 
पुत्र और पुत्रवधू दोनोंको एक साथ मार डालनेपर उतारू | 
डो गए हो ( 

अगस्त्य 

[क्रोघसे | तुम भी--- 

लोपासुद्रा 
हाँ, मै भी । [अगस्थ्यका सशस्त हाथ नीचे गिर जाता है । 
ल्लोपामुद्रा इँसती हे ।] 
[ परदा गिरता है ] 





१७६, 


